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प्रस्ताविक 


रसिक छंल व्यवितत्व एवं कृतित्व का यह संक्षिप्त प्रास्ताविक 
लिखने में मैं अपार आनन्द व आत्म-सन्तुष्टि का बनुभव कर रहा हूँ। 
कृष्ण और राधाकी भक्ति के अनेक ग्रन्थ ब्रज भाषा में व खड़ी 
बोली में प्रकाशित हुए हैं पर इस कविता संग्रह के गीतों को पढ़ने के 
वाद पाठक गण स्वयं अनुभव कर लेंगे कि ये सभी गीत काव्य के 
अदुभुत उदाहरण हैं। कविताओं की हर पंक्ति ललित और कोमल 
है। इनमें कृष्ण भगवान के सग्रुण साकार रूप की प्रस्तुति अवर्णनीय 
है। विपय के अनुकूल साधारण व ओजमयी भाषा का प्रयोग किया 
गया है। साधारण जन कृष्ण भक्ति की धारा में डुवकी लगा कर 
अपने जीवन को धन्य कर लें उस भावना की शीतल फुआरें इनमे से 
निकलती हुयी दिखायी देती हैं । कृष्ण भवित काव्य जीवन में माधुर्य 
संचार करने में सफल हुआ है। इस दृष्टि से यह संकलन कसौटी पर 
खरा उतरता है। 


रसिक छल भरतपुर राजपरिवार में पैदा हुए। महलों में 
रहकर राजसी ठाठ से जीवन-यापन करना, राजनीति में सिद्धहस्तता 
प्राप्त करना, साहस पूर्वक किसी भी समस्या का निर्णय लेना, समाज 
के प्रत्येक क्षेत्र में निर्भीकता के साथ अनिर्णीत मामलों को तय करना 
तथा समाज के निर्वेल वर्ग को सहानुभूति के साथ साथ आगे बढाने 
की कुश लता उनकी पैतृक सम्पति थी । इस परम्परा के विरुद्ध रसिक 
छल हिन्दी की सेवा की ओर झुके ओर उन्होंने लोक गीत, कविताएं 
गजल तथा अन्य तरह के गीतो की रचना की । उनके अध्ययन कक्ष 
में उनके हाथ की लिखी सामग्री का अथाह भंडार भरा पड़ा है। श्री 
ओमप्रकाश लवानिया मंत्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर की सद्‌- 
प्रेरणा से हिन्दी व संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ श्री डॉ. रामरतन शास्त्री 
ने उनकी कुछ रचनाएँ एकत्रित की और इस कृति में संजोई हैं । 


इन्हें पढ़कर पाठक वृन्द स्वयं “'रसिक छेल' जी के व्यक्तित्व की अनेक 
दष्टि से परख कर लेंगे। प्रस्तुत कृति डॉ. राम रतन शास्त्री की 
भूमिका रसिक छल जी के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में गहन 
विवेचन प्रस्तुत करती है। दैनिक बोल चाल के शब्दों में तथा 
स्थानीय ब्रज भाषा के शब्दों में रची कविताएँ क्‍या साक्षर क्‍या 
निरक्षर सभी को कंठ से लय के साथ गाने के लिए प्रेरित करती हैं । 


इस कृति की जिस दृष्टिकोण से देखो उसी से अभिनन्दनीय है । 
उसके सम्पादक को मैं हादिक वधाई देता हूँ । 


रसिक छंल जी के गीतों को संगीत बद्ध करने के लिए श्री 
वनयसिह जी अध्यक्ष, कला मंदिर, भरतपुर वधाई के पात्र हैं 
जिनके प्रयासों से उनके व्रजभाषा के गीतों की कीसिटें श्रोताओं तक 
पहुँची हैं । 

श्रीमती रानी पदुम कौर पद्म प्रकाशन भरतपुर के इस अनूठे 
प्रकाशन का हृदय से मैं सत्कार करता हूँ जिन्होंने श्री कृष्णतन्दन कुल- 
श्रेष्ठ आर. ई. एस. के दीघकालीन लेखन व प्रकाशन के अनुभव का 
लाभ उठाकर इस कृति को प्रस्तुत किया | उन्होंने सहज-सौहादंपूर्ण 
तत्परता से जो सहायता इस कृति को अन्तिम रूप देने में की है 
इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हैँ । 


-“कु० रघुराज सिंह 





राव राजा यदुराज सिह जो “रसिक छल” 
30 नवम्बर 92--8 मई 970 


पूर्ववाक 


द्क 

_ कैब "मिक छत' की काव्य रचनाओं का संकेलन सहृदय 
शक के ममज्ष +उत है। इस कृति को दो भागों में विभकत किया 

! रमिक्ष छेल जाव्य-एक विवेचन 2. रप्तिक छैल काव्य- 
पवन विवेषन भाग में रसिक छल काव्य के उन समस्त पक्षों को 
मप्नाहित करने का प्रयास किया गया है जिनमें साहित्य एवं संगीत के 
अनुपम व गहन चिद्धान्त समाहित हैं। कवि के जीवन परिचय की 
मम्स्त सामग्री उनके थुपुत्न कुचर रघुराज प्िह जी से प्राप्त हुई हैं । 
पह आनक्ा से अपने आप में प्रामाणिक भी है 


आप लन कवि की हस्तलिखित प्रतियों से ही किया गया 
है। इन कार मे भी कुवर साहब का अत्यधिक सहयोग प्राप्त हुआ 
है। मकसत भाग को विषय की दृष्ठि से एक सूत्र में वांधना और 
पार. बूटियों को शुद्ध करना तथा मूल प्रतियों से पाण्डुलिपि 
पाए पे का डॉ. दिव्या, अनुसन्धान अधिकारी, राज्य 
के, जयपुर द्वारा किया गया । उनके इस परिश्रमपूर्ण सहयोग 
के लिए मैं आभारसी हूँ। 


रचनाकार अपने आत्मभाव में विस्मृत होकर रचना लिखता 
है। वम समय उसके समक्ष रचना का उद्देश्य होता है और वह 
विदेदभाव मे साश्चारिक भावनाओं से शुन्य होकर उसमें तल्लीन हो 
गे है। किन्तु सम्पादक के समक्ष किसी कवि प्रतिभा की रचमायें 
हीदी साथ उसे त्तदात्म भाव बठाना पड़ता है और उसी 
दात्म भाव से वह कवि के साय सामज्जस्य बंठाकर उसके भाव 
पिह्प का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इस कृति के पीछे भी ऐसा ही 
पेदात्म भाव है । 
भैस्तक के प्रकाशन में मेरे अभिन्न मित्र श्री हिन्दी साहित्य 
पैमित्ति, भरतपुर कै मंत्री श्रीओमग्रकाश लवानियाँ तथा पुस्तक 
काशन व उसे अंतिम रूप देने में श्री कृष्पनन्दन कुलश्रेप्ठ का बहुत 
भहेयोग मिला है। उनका मैं हृदय से आभारो हैँ । 
वैक्षय तृतीया सम्बत्त 2048 डॉ. रामरतन शास्त्री 
शास्त्री भवन... 
520, संजय नगर, भरतपुर- 


दो शाब्द 


राव राजा श्रीयदुराजसिंह जी (काकाजी) जीवन पर्यन्त 
साहित्य एवम्‌ संगीत की साधना में लगे रहे । स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पूर्व से स्व॒तंत्नता-प्राप्ति के बाद तक श्री जसवंत् प्रदशनी, भरतपुर में 
मायोजित कवि सम्मेलनों में तथा श्री हिन्दी साहित्य समिति, 
भरतपुर आदि साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों 
में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका चिर स्मरणीय रहेगी जिसके फलस्वरूप 
साहित्यकारों की इस भूमि भरतपुर में साहित्य-सर्जन एवं रसास्वादन 
के प्रति जन चेतना थी तथा ऋविसम्मेलनों को व्यावसायीकरण तथा 
एकाधिकरण की ही वस्तु नहीं माना जाता था । 

श्री काकाजी के साहित्यिक उपनाम 'रसिक छल अथवा 
'छंल' से स्पष्ट है कि उनकी विशेषरुचि श्रृंगार रस में थी जैसा कि 
उन्होंने रस सम्बन्धों अपने एक कवित्त में लिखा भी है--“रसिक 
छेल' चित्त को न माते । | 
' ' “ये आठों रस, सुन्दर संयोग-श्ृंगार सज बनाते हैं ।” किन्तु 
उनकी श्यृंगार रस सम्बन्धी रचनाओं को उनके निम्नांकित दोहों के 
परिप्रेक्ष्य में देखना ही अधिक समीचीन होगा :-- 

“नहिं चिद्या बल बुद्धि नाहिं जानत कविता सार । 

'रसिक छेल' हिय एक बल कृष्ण नाम आधार ॥ 

हिय इच्छा मन एक है नट्वर ननन्‍्द किलश्ोर । 

राधे संग विहरो सदा नित सन मन्दिर मोर । 

श्री काकाजी ने खड़ी बोली हिन्दी-कविता गीत, ब्रजभाषा- 
कविता, लोकगीत, गजल आदि के रूप में विपुल साहित्य की रचना 
की है। आपकी केवल ब्र॒जभाषा-कविताओं का पृथक्‌ से एक और 

ग्रन्थ प्रकाशित किया जाए तो वह ब्रजभाषा साहित्य की, इसी ग्रन्थ 

की तरह, एक अमूल्य निधि होगा तथा भरतपुर के साहित्यकार के 
ब्रजभापा साहित्य से ब्रजभाषा-साहित्य को समृद्ध कर सकेगा । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित उनकी ब्रजभाषा की 'चीर हरण लीला! 
त्रजमापा-खण्ड काव्य है जो कि बूतन प्रयोग हैं। श्री काकाजी के इस 
साहित्य को सुरक्षित रखते हुए प्रकाशित कराने का जो कार्य उनके 
सुपुत्र कुबर रघुराज सिंह ने किया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र 
हैं क्योंकि यह ब्रजभाषा साहित्य की सेवा है। 


२४-७-४१ “यगोपेश शरण आतुर' 


रखिक छेल-व्यक्तित्व एवं कृूतित्व 


“जि ग्रन्थ काकाजी राव राजा यदुराज भिंह जी के 'रसिक 
छल अर 'छंल उपमनान कु सार्थक करिवेवारी सरस. मथघुर अरु 
भावभरी रचनान को अनूठो संग्रह हैं। काकाजी एक रस सिद्ध कवि, 
ऊँचे दर्जा वे शायर अर मेंजे भये मंगीतज्ञ के संग-संग हम जैमेन की 
निगाहन में सवकष्टू हे, जि संकलन या वात कू” अच्छी तरियां सिद्ध 
करें है। वे कवि कुल शेखर जी अरु श्री चम्पालाल जी “मंजुल' जैसे 
कवि अरु कलाकारन के वहौत बड़े हिमायती है । ब्रजमापा, हो 
बोली, हिन्दी, उदृ' अरु अंग्रेजी भापान पै विनकौ अच्छौ अधिकार 
हो। ढेढ ब्रजभाषा की रचना करिवे में विनकौ मनुआँ अधिक सुख 
पाव हो । 

भक्तिभाव में डूविकें काकाजी नें अपने परम आराध्य श्री 
राधाक्ृष्ण की मधुर लीलान को अत्यन्त सरस वर्नन कीनों है। लोक- 
गीत अरू समस्याप्ुरत्तीन सौं लैंकें श्र गार रस के संयोग अरे वियोग 
दोनू” पक्षम की रचना करिवे में विनकी लेखनी खूब रमी है। नायक 
नायिका भर प्रकृति वर्नन के विनके कवित्त अरु सबैया रीतिकाल के 
ऊँचे ते ऊँचे कवि सौं टक्कर लवे बारे हैं । 

शगार रस के संग-संग नीति अरु वे राग्य के छन्दन के छोंटर्नें 
या ग्रन्य की छटा में चारि चाँद लगाइ दीने हैं। कहेूँ-कहूँ विनके 
ब्रजभाषा गद्य की बानिगी हू दीखि परे है । 

थोरे से में पूछी तो यामें काकाजी के अनुभवन की निचोड़ है 
अछ रसिक छल के हिरदे की छलता अरु भावुकता या माँहि छलको 
परे है । 

या ग्रन्थे प्रकाशित अड मुद्रित कराइवे के तांई' भेया कु 
रघुराज सिंह जी, सम्पादक डॉ० रामरतन शास्त्री अर श्री कृष्ण- 
नन्दन कुलश्रेप्ठ सांच माँच बधाई अरु साधुवाद के पात्र हैं 


+-मोहनलाल मघुकर 
अध्यक्ष 


राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 
दिनांक २८-७-६१ १६, आदर्श कोलोनी, भरतपुर | 


“जवडाल काका कहाँ गये ?” 
(]) वनयत्तिह 


काका यदुराज सिंह जी से मेरा परिचय जब मैं सातवीं कक्षा 
में पढ़ता था तब १६४७ में हुआ | काकाजी को सम्भवतः यह विदित 
था कि में लोक-गीत गायक हूँ। आपने सुझ ब्रज की कोई भी 
रसिया गाने को कहा। मैंने आपके आदेशानुसार एक प्रचलित रसिया 
“उड़गौ भौंरा बागन कौ, तेरो कोई न साथी होय” सुनादी । आपने 
रसिया की सराहना करते हुए मुझ अपने शिष्य की तरह जीवनभर 
समझो । मेरा आपके महल पर आना जाना शुरू हो गया और आये 
दिन शाम को आपके हारा लिखित या रचित लोक गीतों को ताल- 
स्वर में वॉंधकर कठस्थ कर लिया। इसे मैं अपना सौभाग्य ही 
कहूंगा कि आपके द्वार, लिखित कितने ही लोक गीतों को आकाश: 
वाणी दिल्‍ली और जयपुर से मैंने गाया । आकाशवाणी पर मेरे द्वारा 
गाये गये गीत और लोक गीत्तों की आपने सराहना की और मुझे ' 
उत्साहित किया । 


आज भी काकाजी द्वारा रचित एक लोक गीत मेरी जवान 
पर रहता है। गीत है "एक पनियाँ भरन को चुपके-२ चली रे गाँव 
की छोरी” यह गीत ऐसा प्रचलित हुआ कि भरतपुर के ही रंग-मंचों 
पर नहीं समूचे राजस्थान के रंग-मंचों पर नृत्य के साथ प्रस्तुत किया 
गया । आपके द्वारा लिखित रसिया “विष बाँध चेंदुरिया की घोर 
बलम तुम पे मर जाऊंगी” ब्रज क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है। 
रसिया के दीवाने आज भी इस रसिया को सुनने को ललाइत रहते 
हैं। आपके द्वारा ही लिखित रसिया “साँची बात वततायदे बलमभा, 
तेनें कहाँ बिताई रात” को सुनकर लोग आश्चर्य चकित होते हैं। 


ऐसा देखने, सुनने और पढ़ने में कम ही आता है कि एक 
कुशल खिलाड़ी व्यक्ति उच्च कोटि का संगीतज्ञ एवं साहित्यिक रहा 
हो । आपने न जाने कितनी ही कविता, गजल, गीत, शेर शायरी 
ओर रसियों की रचना की। मुझे भारी प्रसन्नता है कि मेरे निरन्तर 


के 


२० वर्ष से आग्रह करने पर काका जी के एक मात्र सुपुत्र श्री रघुराज 
म्िह जी ने उपरोक्त सामग्री का संग्रह करके एक पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित करने का सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय स्तर के 
कितने ही कवि सम्मेलनों को आपने समय-समय पर अध्यक्षता की 
आपने कितने ही राष्ट्रीय मुशायरों की सहाकत की। आप उच्च 
कोटि के साहित्यक व्यक्ति तो थे ही किन्तु सर्वोच्च कोटि के संगीतज्ञ 
भरी थे। ऐसा कोई देशी ओर विदेशों साज न था जो काका जी के 
पास न हो और उसे बजाने में दक्षता प्राप्त न की हो । 


ढोलक, तबला, नगाड़ा, नाल और मृदंग पर जब आपके हाथ 
भिरकते थे तो लोगों को जवान पर वाह-वाह का स्वर ही सुनाई देता 
था। आप वांसुरी, सेक्सोफोन, क्लारानैट दिलसवा, गरिटार, वाय- 
लिन, सारंगी, सितार और हारमौतियाँ बजाने में अपना स्थान 
रखते थे। विदेशी साज खानों के तो आप राजस्थान के जाने माने 
कलाकार थे। अगर मैं यह कहूँ कि मेरी नजर में ऐसा कोई साज 
नहीं था कि जिसे काका जी बखूवी से न बजाते थे तो कोई अतिभि- 
योक्ति नहीं होगी । खेल की दुनियाँ में जिन लोगों को काका जी को 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे आज भी काकाजी की अग्राध 
प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। आप विलियर्ड्स के चैम्पियन ये, 
टैनिस के कप्तान ये। हाकी, फुटवाल, बौलीवाल, क्रिकिट, बैंट- 
मिन्टन, राउन्डर, स्कौच एवं देशी खेल काई डडा और कबड्डी के 
धुरंन्धर (कुशल) खिलाडी थे। निशाने (57००0) में भरतपुर 
रियासत के समय कनेल सवाई श्री ब्रजेन्द्र सह महाराजा को छोड- 
कर अपना सर्वोच्च स्थान कायम रखते ये । ऐसे थे हरफन मौला 
हमारे काका जी । 


आज काकाजी हमारे बीच में नही हैं लेकिन उनकी मधुर 
स्पृतियाँ आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप की तरह से 
अकित हैं । 


मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष को 
संगत में रहने का लगभग दो दशक तक मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ । 
आपकी चिर स्मरणीय स्मृति में 797] से कला मन्दिर के विद्या 
अवन में निरन्तर होली के पावन पर्व पर चौदवी के चाँद की रोशनी 
में मेरी आप मे अगाध श्रद्धा होने के कारण “यदुराज स्मृति निशा 
का आयोजन सम्पन्न होता आ रहा है। चौदवी की रात को नाच. 


गाना और खाना एवं वृज की होलियों का साया जाता इस कायक्रम 
की विशेषता है भरतपुर के मेरे गण मान्य इष्ट-मित्र ह्वी नहीं इस 
रात को दिल्‍ली, लखनऊ, आगरा, मथुरा, जयपुर और दूर-दूर से 
प्रेमी लोग कार्यक्रम की जोभा बढ़ाने बाते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में 
महाराजा भरतपुर, स्व० वावू राजवहादुर जी कैप्टिन चौ० भगवान 
सिंह, श्री राजेश पायलट, कु० विश्वेद्र सिंह, अजयसिह और 
स्थानीय जिला कलेक्टर, डी. आई. जी., एस. पी. और प्रशासन के 
अन्य अधिकारीगण सैकड़ों की संख्या में समय-समय पधार कर 
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहे हैं । 

अगर सम्भव हुआ तो काकाजी पर दूरदर्शन की स्वीकृति 
मिलने पर एक निश्चित रूप से सीरियल तैयार किया जायगा । 

अन्त में मैं पुनः इस पुस्तक के प्रकाशन पर भैय्या रघुराज 
सिंह और उनकी पत्नी पद्मकौर (रीता) जी को बधाई देता हुआ 
अति सराहना करता हूँ । जी 


गाना और खाना एवं वृज की होलियों का गाया जाना इस कायक्रम 
की विशेषता है भरतपुर के मेरे गण मान्य इष्ट-मित्र द्वी नहीं इस 
रात को दिल्‍ली, लखनऊ, आगरा, मथुरा, जयपुर और दूर-दूर से 
प्रेमी लोग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम में 
महाराजा भरतपुर, स्व० वावू राजवहादुर जी कैप्टित चौ० भगवान 
घिंह, श्री राजेश पायलट, कु० विश्वेन्द्र सिह, अजय्सिह और 
स्थानीय जिला कलक्टर, डी. आई. जी., एस. पी. और प्रशासन के 
अन्य अधिकारीगण सैकड़ों की संख्या में समय-समय पधार कर 
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहे हैं। | 
अगर सम्भव हुआ तो काकाजी पर दूरदर्शन की स्वीकृति 
मिलने पर एक निश्चित रूप से सीरियल तैयार किया जायगा । 
अन्त में मैं पुनः इस पुस्तक के प्रकाशन पर भैय्या रघुराज 
सिंह और उन्तकी पत्नी पदुमकौर (रीता) जी को बधाई देता हुआ 
अति सराहना करता हूँ । तक 


भरतपुर राज-परिवार 
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राव राजा यदुराज सिंह 'रखसिक छेल' 


जीवन परिचय:--- 


भगवती शारदा देवी वरदान स्वरूप तपः पृ्वों को इस भूकल 
पर अवतरित कर अपने साहित्यिक कोप में अभिवृद्धि करके ज्ञान- 
विज्ञान से परिपूर्ण करती रहती हैं। यह उनकी जीवों पर की गई 
एक विशेष अनुकम्पा ही होती है । थुद्धिमान प्राणी इस प्रसाद को 
पाकर आनन्दातिरेक से मग्न हो उठता है । आदि कवि वाल्मीकि से 
में लेकर अद्यतन कितनी ही प्रतिभाएँ उस भश्रमाद को प्राप्त करके 
भूलोकवासी प्राणियों को सत्यं-शिवं और सुन्दरम्‌ का ज्ञान देती रही 
हैं । काव्य और संगीत ये दो ऐसी विशिष्ट विधाएँ हैं जिनसे सरसता 
की मधुर लहर के साय-साथ जीवन मूल्यों को समझने का सरस मार्ग 
भी प्राप्त होता है। सरस संगीतमय शैली में हृदय को आहलादित 
करने वाले हिन्दी के विशिष्ट कवियों की एक श्वेला में नये व्यक्तित्व 
का प्रादुभवि हुआ । बीसवीं सदी के प्रारम्भ में जो कि राजघराने के 
विलासी जीवन में भगवती शारदा के आत्म विलास को प्रस्तुत करने 
के लिए ही इस भूमण्डल पर अचतरित हुए। उस काव्य प्रतिभा के 
घनी का माम है रावराजा यदुराज सिंह । 


भरतपुर के राज परिवार पर वाइदेवता की बहुत #पा रही 
है । यहाँ उच्चकोटि के अनेक कवियों को प्रश्नय प्राप्त रहा है। इसी 
राज परिवार में कवि 'रसिक छल जिसका नाम यदुराज सिह था 
का जन्म हुआ । उन्हें ' काका जी' के नाम से भी सम्बोधित किया 
जाता था क्योंकि वे महाराजा दूजेन्द्र सिंह के 'काका जी (वृज में 
पिता के छोटे भार्ड को काका कहा जाता है) थे । 


जन्म समय ये स्थान 


कवि 'रसिक छेल' का जन्म ३० नवम्बर सन्‌ १८६१२ को 
भरतपुर राज परिवार के सेवर स्थित महिलो में हुआ। ये महल 


भरतपुर-जयपुर मार्ग पर भरतपुर से दक्षिण दिया की ओर ४8 कि.मी. 
की दूरी पर स्थित हैं। आजकल यहाँ पर सेना की एक बटेलिन 
निवास करती है । 
चंश-परिचय :-- 

कवि 'रसिक छेल' का नाम यदुराज सिंह था। वे महाराजा 
जसवन्तम्तिह के पौन्र थे। उनके पिता का नाम श्री राजा रघुनाथ 
सिंह था और माता का नाम-श्रीमती मोहनकौर | उनका वंशन वृक्ष 
इस प्रकार दर्शाया जा सकता है । 
वंश वृक्ष देखिए-- 
शिक्षा :-- 

कु० रादुराज सिंह की शिक्षा राजवंश की परम्परा के अनुम्तारं 
विशिष्ठ विद्याल्यों में ही प्रारम्भ की गई। बचपने से ही कुशाग्र 
बुद्धि होने के कारण वे उच्च श्रेणी से उत्तीर्ण होते रहे । तत्कालीन 
राजवंश की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार इन्हें मेयो कालेज अजमेर तो 
नहीं भेजा जा सका किन्तु सेन्टपीटर कॉलेज आगरा से उन्होंने कक्षा 
१० की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने पिता के इकलौते पुत्र होने के 
कारण उनको आगे पढ़ने से विमुख रहना पड़ा क्योंकि धर खेती 
आदि की व्यवस्था भी उन्हें ही देखनी पड़ी । 

शिक्षा क्रम के साथ-साथ उन्होंने खेलक्‌द शस्त्र चलाना आदि 
का अभ्यास भी कुशलता पूर्वक किया। और उसमें विशिष्ट ख्याति 
भी प्राप्त की । वे टेनिस, विलियर्ड तथा फुटवॉल के श्रेष्ठ खिलाड़ी 
रहे तथा अपनी स्वयं की निजी टीम बनाकर राजपूताना की अनेक 
टीमों में विजयी रहे | एक श्रेष्ठ खिलाड़ी की भावनात्मक रंगों में 
संगीत की रुचि कव और कंसे जागृत हो गई यह जानना मुश्किल है। 
अंग्रेजी शासन से प्रभावित राजपरिवार अंग्रेजियत सभ्यता की अन्तिम 
वास ले रहा था। सर्वत्र स्वराज्य की माँग हो रही थी। ऐसे 
संक्रान्ति काल में अपने पितृ श्री से हिन्दी व वृजभाषा का महत्व 
जानकर उन्होंने वृजभाषा में साहित्य रचना करने का विचार 
अनाया । वंश परम्परा के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण उनके इष्टदेव 
ये। श्रीकृष्ण और वृज दोनों ही एक साथ हृदय में इस प्रकार समा 
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गये कि उन्हें प्राप्त करने की व्यग्रता ने इप्टदेव के विशिष्ट चरित्ो 
का चित्रण वृजभाषा के माध्यम से स्वतः ही प्रस्फुटित करा दिया 
ओर साहित्य-गगा की पवित्न घारा श्रवाहित हो उठी। भारतीय 
संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव उनके जीवन पर छा गया । साहित्य 
रचना और संगीत जीवन के अंग वन गये । रचनाकारों का उचित 
सम्मान एवं संगीत की मधर-ध्वनियों से वातावरण ग्रणित 
होने लगा । 
वियाह्‌ :-- 

कु ० यदुराज सिंह का विवाह जुलाई १६३६ में जिला अलीगढ़ 
(उत्तर-प्रदेश) की खेर तहसील के एक ग्राम घरबरा के एक श्रेप्ठ 
ठिकानेदार की पुत्री हरेन्द्रकौर के साथ हुआ । उनका दाम्पत्य जीवन 
बहुत अच्छा रहा । कुल चार सन्तान दाम्पत्य जीवन को आनन्दित 
करती रहीं। इनमें से सबसे छोटे पुत्र का आकस्मिक निधन हो 
गया । शेप तीन यदुबंश कुमारी, श्रजचन्द कुमारी और रघुराजप्तिह 
पूर्ण सम्पन्नता के. साथ अपना जीवन निर्वाह कर आनन्द प्राप्त 
कर रहे हैं । 
साहित्य साधना :-- 

हिन्दी व वृजभाषा के प्रति अगाध निष्ठा ने उनको हिन्दी 
साहित्य समिति के गठन की ओर प्रेरित किया | समय-समय पर 
काव्य गोप्ठी कराने की योजनायें मस्तिप्क का विलास बन गई। 
बृजभाषा की मधुर शैली में वृज लोक-गीत तथा अनेक छन्दों में 
अपने विचारों को प्रकट किया । शख्यूयार उनका प्रिय रस रहा है । 
अआंगार रस के विषय में आपका कथन है-- 

'रपसिक छल! चित्त को भाते थे आठों रस, 

सुन्दर संयोग श्वृज्ार सम बनाते हैं।'' 

शूगार के दोनो पक्ष (संयोग तथा वियोग) पर उनकी रचनाये 
प्राप्त होती हैं । यद्यपि उन्होंने कोई महाकाव्य तो महीं लिखा किन्तु 
वज-विलास के लिए सभाव्य सभी परम्पशओ की रचनायें उनवे 
द्वारा लिखी.गई। ऋतु वर्णन में समस्त ऋतुओ के सजीव चित्रण 


मिलते हैं । होरी वृज का पवित्र त्यौहार माना गया है। रासलीलायें 
और होरी ये दोनों वृज क्षेत्र की श्रेष्ठ देन हैं। चन्द्रावलि लीला, 
चीर हरण लीला तथा होरी के विविध पहलुओं पर लिखें गये उनके 
छन्द हृदय को प्रम आहलादित तो करते ही हैं साथ ही वृज की 
पविन्न भावना से भी परिचित कराते हैं। उन्होंने अपनी रचना 
'रसिक छेल्' के नाम से लिखीं । 


श्री यशवन्त प्रदर्शनी के अवसर पर होने वाले कवि सम्मेलन 
के संयोजक के रूप में भी उन्होंने कई कई वर्षों तक कार्य किया। 
राजपरिवार से सम्बद्ध व्यकित खुले मंच पर अपने मधुर कण्ठ से 
साज-बाज के साथ जब गीत सुनाने लगता तो अपार श्रोता-समूह 
गदगद्‌ हो उठता था। 


श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हुए भी कवि रसिक छेल ने 
सभी रसों का आस्वादन प्रदात किया है। समस्या पूर्ति तथा साम- 
यिक माँगों पर अनेक छन्द लिखें हैं। 'मानवता की पुकार, अपना- 
अपना दृष्टिकोण आदि अनेकों सामयिक रचनाये हैं जो अपनी गहरी 
छाप थ्रोता के ममसस पटल छोड़ती हैं। एक सो से अधिक धना- 
क्षरी उन्दों में विविध विविध विषयों को अत्यन्त सरसता से वणित 
किया है। और तो और प्रसिद्ध लोकोवितयों तथा मुहावरों को 
काव्यात्मक रूप देकर सरस बना देना उनकी काव्य प्रतिभा का 
ज्वलन्त उदाहरण है। गजल और शेर लिखकर उन्होंने उद्ं शायरी 
की अपनी रुचि को बहुत रोचकता से प्रकट किया है । 


आकाशवाणी देहली एवं मथुरा से अनेक बार उनकी कवितायें 
व गीत प्रसारित किये जाते रहे हैं। वृज माधुरी कार्यक्रम के तो वे 
मूरधन्य गीतकार रहे हैं । 
संगीता साधना :-- 

संगीत की शिक्षा उन्हें पटियाला घराने के उस्ताद हसीन 
मुहम्मद के द्वारा प्राप्त हुई । उनकी संगीत के प्रति जाग्रत जिज्ञासा 
एवं सतत प्रयत्नशीलता ने संगीत की गहराइयाँ प्राप्त कीं और थोड़े 
ही समय में सभी प्रकार के साज-बाज वजाना सीख गये। इतना 
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ही नही एक अच्छे संगीतकार के रूप में उमर कर सामने भाये। 
संगीत सम्मेलनों की अनेक बार अध्यक्षता करने के कारण देश के 
विशिष्ट संगीतकार उनके निकट आने लगे जिससे राज भवन संगीत 
की मधुर ध्वनि से गूजने लगा। सभी प्रकार से साज खरीदने और 
उन पर विविध प्रकार की संगोत विधाओं को निकाल कर अभ्यास 
कराना उनकी दिनचर्या बन गया था। आज भी वे सभी वादय-यन्त्र 
उनके निजी वक्ष में सुरक्षित हैं। 

किसी सभा या सम्मेलन में किसी अन्य गीतकार से कोई गीत 
सुना तो वे उसको लिखवा लिया करते थे और संगीत में सुर-बद्ध 
किया करते थे | सीखने में उनका भाव सर्वथा ही विनम्र रहता था । 
आखेट :-- 

आसेट एव गस्त्र विद्या में भी उनकी मचि बहुत थी । एक 
उच्चकोटि के निशाने बाज एवं शिकारी के रूप में आज भी उन्हें 
स्मरण किया जाता है। एक सहृदयी व्यवित शिकार के प्रति इतना 
जागरूक रहे, यह बड़े ही आश्चर्य का विपय है । यह श्रवृत्ति उन्‍हें 
अपने राजसी परिवार के पैतृक ग्रुणों से प्राप्त हुई । 
व्यक्तित्व २-- 

उपयुक्त समस्त गुणी के आधार पर उनके व्यक्तित्व में एक 
विशेष झलक देखने को मिलती है कि साहित्य, संगीत और आखेट 
की निरन्तर साधना ने उनके जीवन को मधुर भाषी एवं सरल 
स्वभाव वाला बना दिया। यद्यपि राजघरावों में पाश्चात्य सम्यता 
का प्रभाव विद्यमान था किन्तु यह संस्कृति उनके ब्यक्तिगत भीवन 
को स्पर्श भी नहीं कर सकी। प्राप्त काव्य रचनाओ से उनका 
व्यक्तित्व स्पप्ट झलकता है तदनुसार वे एक मस्त तबियत के शौकीन 
एवं रंग मिजाजी व्यक्त रहे हैं। धवाभाव की आधिक परेशानियों 
को भी उन्होंने किचित रूप में स्वीकार नही किया। साधना के प्रति 
तल्लीनता ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा है ! 
अन्तिम विदा :-- 

ब्रज भाषा के अनन्य साधक एवम्‌ संगीतकार इस महान 
विभूति का निधन ८ मई १४७० को हुआ | 


मिलते हैं । होरी वज का पवित्र त्योहार माना गया है। रासलोलायें 
और होरी ये दोनों वृज क्षेत्र की श्रेष्ठ देन हैं। चर्द्रावलि लीला 
चीर हरण लीला तथा होरी के विविध पहलुओं पर लिखें गये उनके 
छन्‍्द हृदय को परम आहलादित तो करते ही हैं साथ ही वृज की 
पवित्र भावना से भी परिचित कराते हैं । उन्होंने अपनी रचना 
'रसिक छेल' के नाम से लिखीं । 


श्री यशवन्त प्रदर्शनी के अवसर पर होने वाले कवि सम्मेलन 
के संयोजक के रूप में भी उन्होंने ऋई कई वर्षों तक कार्य किया । 
राजपरिवार से सम्बद्ध व्यक्ति खुले मंच पर अपने मधुर कण्ठ से 
साज-वाज के साथ जब गीत सुनाने लगता तो अपार श्रोता-समृह 
गदगद हो उठता था। 


श्रृंगार रस को प्रधान रस मानते हुए भी कवि रसिक छल ने 
सभी रसों का आस्वादन प्रदान किया है। समस्या पूर्ति तथा साम- 
यिक माँगों पर अनेक छन्‍्द लिखे हैं। मानवता की पुकार, अपना- 
अपना दृष्टिकोण आदि अनेकों सामयिक रचनायें हैं जो अपनी गहरी 
छाप श्रोता के मनस पटल छोड़ती हैं। एक सौ से अधिक धना- 
क्षरी छन्दों में विविध विविध विषयों को अत्यन्त सरसता से चणित 
किया है। और तो और प्रसिद्ध लोकोक्तियों तथा मुद्दावरों को 
काव्यात्मक रूप देकर सरस बना देना उनकी काव्य प्रतिभा का 
ज्वलन्त उदाहरण है। गजल और शेर लिखकर उन्होंने उद्दृ शायरी 
की अपनी रुचि को वहुत रोचकत्ता से प्रकट किया है। 


आकाशवाणी देहली एवं मधुरा से अनेक वार उनकी कवितायें 
व गीत प्रसारित किये जाते रहे हैं। वृज माधुरी कार्यक्रम के तो वे 
मूर्धन्य गीतकार रहे हैं । 
संगीता साधना 

संगीत की शिक्षा उन्हें पटियाला घराने के उस्ताद हसीन 
मुहम्मद के द्वारा प्राप्त हुई । उनकी संगीत के प्रति जाग्रत जिज्ञासा 
एवं सतत प्रयत्नशीलता ने संगीत की गहराइयाँ प्राप्त कीं और थोड़े 
ही समय में सभी प्रकार के साज-बाज वजाना सीख गये। इतना 


अर, 


ही नहीं एक अच्छे संगीतकार के रूप में उमर कर सामने आाये। 
संगीत सम्मेलनों की अनेक बार अध्यक्षता करने के कारण देश के 
विशिष्ट संगीतकार उनके निकट आने लगे जिससे राज भवन संगीत 
की मधुर ध्वनि से गूजने लगा। सभी प्रकार से साज खरीदने और 
उन पर विविध प्रकार की संगीत विधाओं को निकाल कर अभ्यास 
कराना उनकी दिनचर्या बन गया था। आज भी वे सभी वाच-यन्त्र 
उनके निजी कक्ष में सुरक्षित हैं। 

किसी सभा या सम्मेलन मे किसी अन्य गीतकार से कोई गीत 
सुना तो वे उसको लिखवा लिया करते थे और मंगीत में सुर-बद्ध 
किया करते थे | सीखने में उनका भाव सर्वया ही विनम्न रहता था । 
आखेट :-- 

अआखेट एवं शस्त्र विद्या में भी उनकी रुचि बहुत थी। एक 
उच्चकोटि के निशाने बाज एवं शिकारी के म्प में आज भी उन्हें 
स्मरण किया जाता है। एक सहृदयी व्यक्ति शिकार के प्रति इतना 
जागरूक रहे, यह बढ़े ही आश्चर्य का विपय है। यह प्रवृत्ति उन्हें 
अपने राजसी परिवार के पैतृक गुणों से प्राप्त हुई । 
व्यक्तित्व :-- 

उपयुक्त समस्त ग्रुणो के आधार पर उनके व्यक्तित्व में एक 
विशेष झलक देखने को मिलती है कि साहित्य, संगीत और आखेट 
की निरन्तर साधना ने उनके जीवन को मधुर भाषी एवं सरल 
स्वभाव वाला बना दिया। यद्यपि राजघरानों में पाश्चात्य मभ्यता 
का प्रभाव विद्यमान था किन्तु यह संस्कृति उनके व्यक्तिगत जीवन 
को स्पर्श भी नहीं कर सकी। प्राप्त काव्य रचनाओं से उनका 
व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है तदनुसार वे एक मस्त तबियत के शौकीन 
एवं रंग मिजाजी व्यक्ति रहे हैं। धनाभाव की आंशिक परेशानियों 
को भी उन्होंने किचित रूप में स्वीकार नही किया । साधना के प्रति 
तल्लीनता ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा है । 
अन्तिम विदा :-- 

ग्रज भाषा के अनन्य साधक एवम संगीतकार इस भद्दान 
विभूति का निधन ८ मई १६७० को हुआ। 


हैं. कं हि 


रसिक छैल काव्य : एक विंवेचन 


कवि रसिक छल की काव्य रचनायें ब्रज क्षेत्र से अधिक 
प्रवाहित हैं । वे ब्रजवासी थे और ब्रज नन्‍्दत भगवान श्रीकृष्ण उनके 
आराध्य देव । अपने छेल-छवीले आराध्य देव की आराधना में 
उनकी प्रेम लीलाओं का साकार वर्णन करना ही कवि का अभोष्ट 
रहा है अतः उनकी रचनायें ब्रज की विविध गीत शैलियों से परिपूर्ण 
हैं । ब्रज के रसिया, लावनी, भजन, दोहे, सौरठे, सर्वय्ये तथा कवित्त 
उनकी वाणी को मुखरित करने में सक्षम रहे हैं। 

कवि रसिक छेल की कवितायें गीत-काव्य की श्रणी में 

आती हैं। भगवान थ्री कृष्ण की विविध लीलायें संयोग व विप्रलम्भ 
श्रृंगार, नायक-मायिका भेदों का निरूपण, प्रकृति वर्णण तथा जीवन 
मूल्यों का विशद वर्णन उनके काव्य में स्पष्ट रूप से सजीव हो उठा 
है। प्रेम के विविध रूपों को दर्शाने में उनका काव्य कौशल बहुत 
उभरा है। काव्य के इन विविध रूपों का विवेचनात्मक अध्ययच इस 
संकलन के भूमिका भाग में दर्शाया गया है। 

रसिक छल के काव्य संग्रह को दो भागों में विभाजित किया 
गया है। प्रथम भाग में उनके आंचलिक गीत हैं।. जो संगीत की 
ध्वनि पर आधारित हैं। ब्नज लोक-गीतों का अपना एक विशेष 
महत्त्व होता है। अनेकों सुर, ताल और लय से युक्त ये लोक-गीत 
श्रोताओं को मुग्ध करते रहे हैं। द्वितीय भाग में उनके छन्दों का 
संग्रह है। अधिकांश छन्द श्युगार से परिपूर्ण हैं। इनमें अपने 
आराध्य देव भगवान थी क्रष्ण की लीलाओं का भी बहुत सरस 
बर्णन किया गया है । 

वहु आयामी काव्य प्रतिभा के धनी कवि रसिक छल ने ब्रज, 
श्रीकृष्ण और ब्रजवासियों को जितनी निकटता से देख! और उस 
दुष्ट भावना में बेठकर जो अनुभव किया वह कवि-मनीपा का 
उत्कृष्ट रूप है। श्रीकृष्ण का माधुयरूप सर्वत्र भक्ति भावनाओं के 
साथ व्याप्त होकर ब्रज-भूमि को माधुय से युवत कर देता है। इस 
ताधुव का सव व्याप्त हुप ब्रज के लोक गीतों में विद्यमान ' रहता 
है। ये लाकगीत भक्तों के मन में स्वतः आनन्द की अनुभूति पैदा कर 
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उन्हें ऋणणमय बना देते हैं । विपय ग्राह्मता की दृष्टि से जिन विषयों 
के कवि ने अपनी काव्य मुखरता का हेतु भाना है उनमें निम्न 
लिखित प्रसंग विशेष उल्लेखनीय हैं--- 
. आंचलिक गीत 
प्रेम का स्वरूप 
नायक निरूपण 
नायिका निरूपण 
बाँसुरी 
सामयिक यथार्थ 
ब्रज होली 
प्रकृति वर्णन और 
जीवन मूल्य 
आँघलिक गोत-कवि रसिक छल के का्य हृदय में आंचलिक 
गीतों का एक सरस प्रवाह स्वत ही निस्पन्द होता रहा है। इस 
काव्य प्रौद़ता की पृष्ठभूमि में उनका सरस जीवन और काव्य 
गीष्ठियों में सह भागिता ही मूल कारण बनी हुई है। केवि हृदय 
तो ईश्वरीय देन होती है उनमें छन्दों अथवा गीतों का प्रभाव नित्य 
अभ्यास तथा कवि का वह परिसर जिसमें उसका जीवन्त स्वरूप 
विद्यमान रहता है, के का रण उपज कर पललवित बनता है । 'रसिक 
छल' का सामन्‍्ती जीवन इस परिसर का मूल खोल बना जहां स्धे 
हुए शास्त्रीय संगीत के साधकों से लेकर लोक-गीत और आंचलिक 
गीतों तक के विशिष्ट कलाकार आ-आकर अपनी रचनाओं का 
आस्वादन कराते रहे । इन आंचलिक गीतो में जीवन का उत्कृष्ट 
स्वरूप उभर कर साममे आता है। सयोग व्ंगार के तो ये चित्नात्मक 
बाव्य हैं । एक विज्लुत गीत दृष्टव्य है- 
मत मारे नजरिया के बान, 
बलम भोरे लग जह हैं। 
एप 
बड़े-बड़े कजरारे प्यारे, 
इनकी अनोखो वान 
बलम मोरे लग जद है + 
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पल पल पलक पेंतरा पलटत, 
भोहें बनी हैं कमान । 
बलम मोरे लग जई है । 
भुक झूमें जी में अर जई हैं, 
येसव गुन की खान | 
बलम मोरे लग जंई हैं। 
'छैल' छिपे घूंघट के पट माँ, 
करि हों चोट महान । 
बलम मोरे लग लइई हैँ । ह 
इस गीत में नेत्रों को वाण के रूप में प्रस्तुत किया हैं। सुन्दर 
नेत्रों के विविध लक्षणों को बहुत झुन्दर ढंग से उभारा गया है । 
कजरारे होना, सौन्दये को ग्रहण करने की शक्ति, भावों के अनुसार 
प्रिवतंन, कमान के समान भौहें, शालीनता से झुके हुए होना, हृदय 
भें प्रवेश करने की शक्ति तथा प्रोम की भावनाओं के साथ प्रेमिका 
पर अपना प्रभुत्व जमाना ये सभी गुण सुन्दर नेत्रों में विद्यमान रहते 
हैं।'प्रे म-प्रसंग के माध्यम से नेत्रों के लक्षणों का इस रूप में उभरना 
कवि की काव्यसूजनता का सुन्दर उदाहरग है। 
आंचलिक लोक-गीतों का क्षेत्र भरतपुर, डीग, कार्माँ, मथुरा 
तथा उसके आस-पास के सभी गेय-गीतों का क्षेत्र रहा है । जहाँ ब्रज 
संस्कृति का जीवन्त स्वरूप देखने को मिलता है। इन आंचलिक 
लोक-गीतों में होरी के अवसर पर गाये जाने वाले गीत बहुत 
मामिक हैं । यथा- 
में तो सोय रही सपने में, 
मो पे रंग-डार गयो नन्दलाल । 
सपने में इयाम मेरे घर आये, 
रखाल वाल कोऊ संग न लाये । 
अजी पौढ़ गयो पलका पे मेरे संग, 
देखन लाग्यों मेरे अंग-अंग ॥ 
दई पिचकारी भर-भर तंग, ;क्‍ 
पिचकारी के लगत ही, 
मोरे सत में उठों तरंग 0॥ 
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प्रेम फा स्वरूप-प्रेम भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों में 
किया जाता है। परमेश्वर के साय प्रेम का स्वरूप भिन्‍न होता है 
और इप्टदेव के साथ भिन्‍न । परमेश्वर की मत्ता में प्रेम हो जाने से 
व्यक्ति को आत्म ज्ञान होने लगता है। इप्टदेव में प्रेम होने पर 
साधक एक विशिष्ट आनन्द का अनुभव करने लगता हैं। किस्तु 
भौतिक शरीर के साथ प्रेम का विचार भिन्‍न हो जाया करता है। 
प्रणय पथिक अपने दुर्धर प्रणय पथ पर अनेक कप्टों को झेलता हुआ 
इसलिए निरन्तर अग्रसर होता है कि उसे मिलन की एक चाह रहती 
है । 'एक ऐसे ही 'प्रणय पथ्िक' का बर्णन करते हुए कवि बर लियते 
है चल रहा है पथिक दुघर, 
प्रणय के इस प्रेम पय पर । 
है अनिश्चित समय जिसका, 
और ना विश्राम फल भर ॥ 
पूर्ण अब भी कंटकों से, 
ठोकरें प्र पं एप खाता । 
शून्य पथ की शुन्यता को, 
करुण क्रन्दन से लगाता ॥ 
हो विकल अधणुले नयनों, 
से बहाता अश्रु झर झर । 
तज दिये आराम भोजन, 
जल नहों इसने पिया है । 
नाम लेकर प्रेयती का, 
प्रेम के पय में जिया है। 
प्रीप्प को उत्ताप झेली, 
शीत का हिम अपने तन पर । 
चरण डग मंग कर रहे हैं, 
श्वांस है रुकनयक के आती । 
शब्द अस्फूट हैं निकलते, 
ओर  देही चरयरातोी ॥ 


आत्म बल के ही भरोसे, 
छेल बढ़ता है निरन्तर । 

समग्र भाव से समर्पण ही सच्चा प्यार कहलाता है। 

मेरा दुनियाँ में सब कुछ तेरा प्यार है। 

तु जहां भी रहे मेरा संसार है ॥ 
जब प्यार की भीषण ज्वाला हृदय में धधकती है तो प्रेमी 

सार के वंधनों को भी तोड़ देता है । 
मैंने घर बार छोड़ा है तेरे लिए । 
जग से सुखड़ा भी मोड़ा है तेरे लिए ॥ 


नायक जनिरूपण 


काव्य-रचना की कथा-वस्तु उसके पात्रों द्वारा वणित की 
जाती है । इस कथावस्तु के मध्य अनेक पात्र समाहित होते हैं | श्रोता 
या पाठक इन पात्रों में से किसी न किसी पात्र के गुणों अथवा 
व्यक्तिगत संस्कारों से अपने आपका सामझस्य अवश्य बेठाता है। 
उसके अपने संस्कार उस पात्र के संस्कारों से साम्य रखते हैं। यही 
कारण है कि श्रोता या पाठक उस काव्य के अद्धभीभूत रस का 
रसास्वादन करता रहता है। पात्रों में प्रमुख पात्रता नायक और 
नायिका की होती है। कवि उत्तम और मध्यम प्रक्ृति के लोगों को 
ही इसके लिए चुनता है। नायक की सबसे प्रमुख विशेषता उसका 
धर्य है। वह सर्वदा साम्यभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। 
उदात्तता, उद्धतता, ललितता और शान्‍्तता यह स्वभाव चांतुविध्य 
पृथक-पृथक्‌ रूप से नायक में वरणित हुआ करता है। धीरता के. 
समन्वयात्मक रूप से ये नायक चार प्रकार के माने गये हैं--- 

. धीरोदात्त 


2. धीरोद्धत 


3. घीरललित और 
4, धीरप्रशान्त 
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घौरोदात्त नायक--आचार्य विश्वनाथ ने धीरोदात नायक के 
सक्षण भ्रस्तुत करते हुए लिखा है-। 


अविकत्यनः क्षमावानतिग्रम्भीरों महासत्त्यः । 
स्थेयान्निगूदमानों धीरोदात्तो दृद़बतः कबितः ॥ 


अधव्-आत्मश्लाधा की भावनाओं से रहित, क्षमाणील, 
अति गम्भीर, दुःप-सुछ में प्रकृत्तिस्य, स्वधावत्त स्थिर और स्वा- 
भिमानी किन्तु विनीत स्वभाव वाला नायक धीरोदात्त नायक 
होता है । 

कविशिरोमणी “रसिक छंल' ने अपने काव्य की प्रौढ़ता हेतु 
स्वतन्त्र रूप से घीरोदात नायक का वर्णन किया है। यथपि उन्होंने 
कोई महाकाव्य की रचना तो नहीं की जिसके लिए विशिष्ट नायक 
का चयन करना पड़े किन्तु अपने शास्त्रीय ज्ञान को प्रदर्शित करने 
हेतु उन्होंने चतुविध नायको का वर्णन किया है। धीरोदात नायक 
का उदाहरण यहाँ हृष्टव्य हैं- 


झेलता है सबकी नहीं बुरा कभी मानता है, 
ख्याल नहीं करता है रुप के सम्हारे का । 
फरता है फिंदा दिल उन सब हूरों पर, 
जिंदगी बचाता लेके और से उघारे का ॥ 
'रसिक छंलां बावली करता हमेशा बात, 
जहर चढ़ा ही रहे इश्क मतवारे का । 
रोता है, न हुँखता, न खाता पोता सोता कप्ती, 
सबसे गरोव दिल आशिक बिचारें का 0 
यहाँ 'झेलता है सबकी' से गम्भीर स्वभाव, “हीं बुरा कभी 
मानता है से क्षमाशीलता तथा न रोना, न हँसना आदि से दुप-सुख 


में प्रकृतित्थ स्वभाव का वर्णन मिलता है। ऐसे अनेक छन्‍्द उनके 
काव्य में विद्यमान हैं । 





3, साहित्य दर्पण-आ० विश्ववाय-तृतीय परिच्छेद श्लोक 32. 
































स्् घपीरोद्धत नायक् वह नावक 3 32002 5 
घोरोद्धर नायक--घीरोछ्त वायक्त वह वावक्त है जा चायापदू 
+ उम्रस्वज्नाव बाला हों. स्विर प्रकृति क्ना च लि क 3 टी 
हो, उप्रस्चधाव बाला हा, स्वर अचह्त्त का च हा, अहक्लार जार दप 
ये भरा हो सौर सर्वेधा घात्मश्लाथा में मिरत रहता हो। * कदि 
से भरा हो सौर सर्वेधा मात्मश्लाघा में निरत रहता हां।! कांड 
नदी जज अं थण>ज य+ इल्‍नण अंवलभ+ इथल अत सपा कप ई->ज्क 
रासक उछल दे इस कभायके का दयून इस प्रकार कूदा हू-+ 
ः ०... आई 
निकल मियान घड़ी एक दा विरास लेंत, 
चसदऊ धातु छाती विदार है 
चपला सी उमकक्र शत्रु छाता बदार हू 
दिज्जली समक्के नहिं सक्‍के मरिनाशत में 
दबज्जुला झमकके से हि सदके अध्रवाशद भ, 
हातीज्यर हब दीरन >् पार झ्ेः 
अश्दमार हातीशर दोरन में पार हैं। 
इ्ीजजल अऑजभ अजचटपणक पथ अजभओ ऊजदाहर 
रसिक छेच चूज्ा के सुत हो जऊदचाहर जू, 
जे अप सन अल उत्चनल हे 
हेरो सद पेड पूरा रा रकी करतार हैं ॥ 
्च् १८ प्लस से पण्ड अदत्तिकत न्‍्डजज अचल 
कंहू कट सुण्डन के सुण्ड अदातदत कर, 
ञत्ति प्रचण्ड दण्ड तेरी तलदार हैं 
अत्तत हरी चण्ड बण्ड देरा तलदबार हूं ॥ 
या राज घराने के प्र अहंकारी दीर महाराजा 
चहा भरतपुर राज घराद के प्रम अहंकारा दार सहाद्यजा 
जवाहर सिह का वर्णन है झौवें इतिहास प्रसिद्ध रहा है 
जवाहरासह का वजन हूं। इनका शाव इतिहास जतचद्ध रहा हू 
रललित नायक-घरिल सम अल होता है जो 
घरिललित नायक-घरिललित नायक बहु नावक् होता है जो 
सु 
कि निश्चिन्त रहने वाला, स्वभाव का पद ऋलाव्यसदी हों 
कि निश्चिन्त रहने वाला, स्वभाव का मद मौर कलाव्यसनी हो ) * 
र्‌ ) "5 ह्‌ः 
क्षदि रपसिक न छल लत रखनाकार वे के बे अ+3 अनीजिसल्‍जस सं 3 
केदि रासक छल कंवल रचनाकार हा नहां थ वे सर्मात्न्न भाशथ।॥। 
बन हअज्त 7 कवि >> अपने >> >> बीज चेतना >+ *+ >२ होकर 
अंत: केचा-बल्यसनदा कंध ने अपन चसतस्कारा के चंतेदा मे स्थघत हकर 
अपनी रचनाओों गे 5 स्व्ये न प्रवति झा उक्िक पच्कऊजर हे ३ उन्‍+ फापनओ 
चुप बवचादा च स्वव का बदात का धाधके उचारस हू । काव जहा 
कहीं इन भावों में स्थित जाओ जल है वहाँ घीर 
कहा इसने भावा न स्थित हाकर काव्य रचना ऋरता है वहाँ घोर- 
लादित "5 सायक ता पेन सिप्दय नज> 3 +>>>>5 काव्यचोत हक ० प्रस्फटित 
लिये धाध्े के वाशिप्ट्च सदुकत काव्यनल्रात स्वत: दह्वा प्रस्फाटत 
2307 05५2 2 
अजि सउपल बन झल +०5० ह्वन्भ पदी काव्य धारा झंडे 5० > 
दांव अधप् ह॥ इस स्वत्त: स्वन्सदा काव्य धारा में का कंधा 
श्तजजिलाजज ह्ल्प्ण ००० लग लटक ललित हक नी... छल 5 किक 
भगवान कृष्ण के ललित रूप को तो कभी 'छतल के काव्य रूप को 
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नि कद 


सा. दपण-आ. विश्वनाथ त. परि० ब्लोक 33 


अप 


ह. [057] 


प्रदर्शित करने लगता है । यही कारण है कि उनके काव्य में धीरललित 
नायक सर्वेथा छाया हुआ है । इसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। 
भाई भली सो भोरो भामिनी की चितोन ऐसी, 
तज्यो निजगेह गुगन गरिमा गमाई है। 
छाई है छबीली छवि नंनन “रसिक छेल' 
छांडि राग रंग रज अंगन रमाई है॥ 
मार-मार तोर द्रम-कोरन अनंग फंसे, 
फोने हैं जर-जर ज्योति जोवन जगाई है। 
हरे-हरे होदन में हँसन खुभानी हिय, 
साँवरी सलोनी शुचि सूरत समाई है ॥ 
और भी-- 
बेंसिया बजत बहुरि वन बन में, 
रसिया रहित रसिक रसियन में । 
सौनी नई नबेली निरखत, 
नवल नार नारन में॥। 
मनन्‍्द मस्ताने मोहन मृद्ु 
मुसकात मधुर मन मन में ॥ 
८ > > भर 
'छंल”' छबीले छिन छिन छाज, 
छप-छप छठ छलन में ॥ 
धीर प्रशञान्त--धीर प्रशान्त नायक उम्र नायक को कहते हैं 
जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य गुण प्रचुर मात्रा में हों और 
जो ब्राह्मणांदि उच्च वर्ण का हो ।! रसिक छेल ने अपनी रचनाओं 
अनेक छन्द धीर प्रणान्त नायक की दृष्टि से लिखे हैं। एक उदाहरण 
हप्टव्य है-- 


।. सामान्यगु्णभू यान्‌ द्विजादिकों धीरप्रधान्त स्थात्‌। 
सा० दर्पण--आ विश्वनाथ नृ. परि श्लोक 34 


रहें रूप सदां हमरो थिर ये, 
यहि ज्योति बढ़ें सबरे सुख को । 
बल भौहन बीच रहे मद कौ, 
न तु ताकत छल घटे तनकी। 
जु कही सुकरी नकरी नकही, 
बस बात रहे अपने मन को । 
सुन मात यही चर माँगत हूँ, 
नहिं आंट कहें तर तापन को ॥ 
नायिका वर्णन ेल्‍ 
कवि प्रतिभा के धनी कवि 'रसिक छेल' ने अपने काव्य को 
शास्त्रीय काव्य के अनेक पहलुओं में रचा है। काव्य विविध पहलुओं 
में काव्य वर्णन के आधार नायक और वायिका का वर्णन अत्यन्त 
उत्कृष्ट रूप से किया है। नायकों के विविध रूपों का वर्णन ऊपर 
दर्शाया गया है। यहाँ नायिका के भेद-प्रभेदों के रूपों को प्रदाशित 
करना ही हमारा उद्देश्य है। साहित्य दर्षणकार के अनुसार 
नाथिका तीन प्रकार की हुआ करती हैं- १. स्वीया २. अन्या अथवा 
प्रकीया और ३. सामान्या 


इन तीनों प्रकार की नायिकाओं का वर्णन कवि से अपने 
काव्य में दर्शाया है। इनका वर्णन उदाहरण सहित यहाँ दिया 
जाता है। 

स्वीया मायिका--साहित्यदर्पण में स्वीया नायिका का वर्णन 
करते हुए आचाये विश्वताथ का कथन है कि वह स्त्री जिसमें नम्नता 
और सरलता आदि गुण रहा करते हैं, जो गृहकर्म में तत्पर रहती 
है ओर पत्तिन्रता हुआ करती है ।* कवि 'रसिक छेल' ने अपनी 





१. अथ नायिका व्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति । 
नायकसामान्यगुणैभेवति यथासंभवैयुक्‍ता ॥ 
साहित्यदपंण-भाचार्य विश्वनाथ तृ. परि. कारिका 56 
२. विनयाज॑ववादियुक्ता यृहकर्मपरा पतिब्रता स्वीया । 
वही-करिका 57 


[ ॥4 ] 


रचनाओं में त्वोया नायिका को श्रायमिकता दी है। भारतीय 
संस्कृति से परिपृर्ण लज्नावती नारी का लज्जा ही आमूषण है। एक 
उदाहरण हृष्दब्य है-- 
संग भाग सुहाग भरी लतसना, 
हुलसी हिय रामन गायों करें। 
हस 'छंल! सु घूँंघट के पट में, 
चल चंचेल चार चलायो फरे। 
उप्चफ॑ सिझकी झहूंराय शुफ, 
विज प्रेमिन को मन भायो फरे । 
पिय के मु कंज पे मोहित हूँ, 
प्रमरावलि सो मडरायों करे ॥ 
इस रचना में 'हुलसी हिय रागन गायौ करे' से मन की मुदिता 
*घूघट के पट में' से लज्जाशीलता तथा “प्रिय के मुख कंज पै मोहित 
है से पतिब्रता का लक्षण श्रततीत होता है। स्वीया नायिका का यह्‌ 
बहुत ही धुन्दर उदाहरण है। 
स्वीया नायिका भी तीन प्रकार की हुआ करती हैं । १ मुग्घा 
२. मध्या ३. प्रगल्या ।! 
मुग्धा स्वीया मायिका--मुग्धा वह नायिका है जिसके शरीर 
में यौवन _अवतरित हो चुका हो, जिसके मन में काम का उन्मेष 
प्रारम्भ हो रहा हो, जिसे रतिलीला में झिस्कक होती हो, जिसका 
प्रणयकोप कोमलता लिए हो और जो अपनी लज्जाशीलता के कारण 
प्रेम प्रकाशन में विवश (रहा करे।? कवि 'रसिक छेल' ने मुग्घा 
नाथिका का वर्णन करते हुए लिखा है- 


१. साउपि कथिता भ्रिभेदा मुस्धा मध्या प्रगल्भेति । 
स्वा० द०-भा विश्वनाथ तू. परि. का-57 
२- प्रथमावतीर्णयौवन मदन विकारा रतौ वामा। 
कंथिता मृदुश्च माने समधिक लज्जावती मुग्धा ॥ 
यही-का. 58 


नवला घर प्रीतम. आइ गई, 
पति देख भई सठका संटकी ।॥ 
तिहि रात विछी सिजियां सु अटा, 
रस रीत मची झटका-झटकी ॥ 
सकुची लचकी डरपी झिश्की, 
पुनि छूट गये पटका पटको । 
जब घृघट खूठ मिली अखियाँ, 
तब हौन लगी अठका अटठकी ॥ 
इसमें नवोढा (मुर्धा) नायिका का बहुत ही सजीव वर्णन 
किया है । 
मध्या स्वीया नायिका--मध्या वह नायिका है जो रंग-विरंग 
की रति लीलाओं में निपुण हो चुकी होती हैं, जिसमें कामपिपासा 
बढ़ती दिखायी दिया करती है. जिसका यौवन उभार पर रहा करता 
है, जिसे प्रणयालाप में कोई विशेष हिचक नहीं हुआ करती और 
जिसकी रति-लज्जा बहुत अधिक नहीं रहा करती !! कृषि “रसिक 
छेल की काव्य प्रतिभा का एक सुन्दर नमूना हृष्टव्य है-- 
योवन संसार एक तीय चली प्यारे पास, 
क्रिकण हू बाज ज्यों धनुष ठंकार है। 
भोहँ कमान बनी नेन दीखें खडग सम, 
ठंडी ले उसास जेसे तीर सनकार हैं । 
कटि अति छीन और उरज कठोर ताके, 
नोकी सुसकान ज्यों विद्युत घन कार हैं । 
'रसिक छेल' प्यारों के हूप रंग मंच मानों, 
कास के जगाने को नूपुर झनकार हैं ॥ 
प्रगलक्षा स्वीया नायिका-प्रगल्भा वह नायिका है जिप्तमें 
कामोत्तेजना बढ़ती हो, पर जिसका यौवन पूरे उभार पर पहुँच 


१. मध्या विचित्र सुरता प्ररूढ्स्मर यौवना। 
ईपत्पमगल्म चचना मध्यवीडिता मता ॥ 
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[ |6 ॥ 


गया हो, जिसमें रति लीला के समस्त कौशल समा चुके हों, जिसके 
हाव-भाव पूर्णरूपेण विकसित हो चुके हों, जिसमें रति-लज्जा की 
थोड़ी ही मात्रा बच गई हो और वस्तुत: जो रतिलीला में नायक को 
भी पछाड़ने की शक्ति रखने लगी ही ! यथा- 
सरकी भाल विदों ननन कँसे उनीदें आज, 
क्षत हैं कपोल बढ़ी ललिमा अघर की | 
घरको है छाती कुच कोर बढ़ी ओऔगो घुली, 
कंपत है गात मह॒ुदी घूटी क्‍यों करकी ॥ 
फरकी हरो चूरी फिर अति घबरानी सी, 
ढीले श्यगार सेज साजी फिन सुघर की । 
घर की ना सुधि बुधि रहो है “रसिक छल”, 
रात कहाँ जागी लट छ,.ट गई” सरकी ॥ 
कावि "रसिक छेल” की रचना में प्रगल्मा स्वीया नाथिका के 
समस्त भाव निहित हैं । सुरति लक्षिता नायिका का अत्यन्त 
मनोहारी वर्णन इसमें दर्शाया गया है । 
परकीया नायिना-प रक्रीया नायिका वह नायिका होती है जो 
नायक की पत्नी नहीं होती अपितु वह नायक की हृदय सामग्री होती 
है। उसके चितवन स्वरूप को नायक सर्वथा यदद करता रहता है 
और अपने तन-मन की सुधि विसार देता है। आचाय॑ विश्वनाथ मे 
इस परकीया मापिका के दो भेद माने हैं । १. परोढा (पर-परिणीता) 
और २. कन्यका (अपरिणीता)२ 


परोढ़ा परकीया नायिका-परोढा वह नायिका है जो यात्रादि 


१. स्मारान्धा ग्राढतारुण्या समस्तरतकोविदा। 
भावोन्नता दरब्रीडा प्रगल्‍्भाकान्तनायका ॥ 
साहित्यदर्षप-आदचार्य विश्वताय-तृ परि कारिका 60 


२. परकीया द्विधा प्रोकता परोढा कम्यका तथा । 
वही-तू परि का 66 


बच झ 


देखी नारि लालपद बो्ें एक गाँव माँहि, 
क्षति ही प्रदीन निज जीवन सम्हार में । 
कदि जति छीन और उरज कठोर योल, 
सुन्दर बदन चन्द्र ऋयो ज्यों पहार में ॥ 
रसिक छल जादू है दोना है कि मंत्र-जंत्र, 
भूल्यों राग रंग जब कीनी आँख चार में । 
एक पग चली हुझोी फिर आंगड़ाई लई, 
हेंसि हिंय ले गई हमारों यत्त हार में 
कन्यका परकीया नाथिका-कन्यका पनकीया नायिका वह है 


जा नवयुव॒ता आर हलज्जाशाल हुआ कर्ता हैं तथा जावबाहुता हाता 


् रमिक छैल रचना संग्रह में इसके अनेक उद्याहरण देखते 
हैं 'रमिक छल रचना संग्रह में इसके अनेक उद्दाहरण देखते 
गे मिलते हैं। वानमी के लिए एक रचना मु 
का मिलते ह। वानगा के (लए एक रचना यहा हा जाता हे- 


भवन हमारे एक जाई ही मयंक्त झुछी, 

हिय उमयानों ज्यों कमल खिले भोर में । 
'रसिक छल! रति हु नुलानी लखत ताहि, 

प्रीत बढ़ी हमरी ज्वों चन्द्रमा चकोर में ॥ 
लॉनी लुमभानी लट लदकत लजोली पीठ, 

जोचन झक्तोर खात मदन मस्‍्ोर में। 
देक हरियाली भली मन मृग जाय फंस्यो 

कार कंजरारे मतवारंन की कोर में ! 





१- बाव्ादिनि रताउन्योद कल्नदागलिवया । 


वंदना परि. का 66 
२. कन्या त्वजातोपयमा सलजा नवयौवना । 
साहित्यदपंण-आचार्य विज्दनाव-त. परि, का. 67 
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के काम-मोहित हीने का बहुत ही हृदयहारी वर्णन इस रचना में 
देखने को मिलता है । 
सामान्या नायिकहा-सामान्या वह नायिका है जो रति कला- 
कुश्नन तथा संगीतादि कलाओं में पारमत हुआ करती हैं? कृवि 
'रप्तिक छेल' राजघराते के प्रतिभा सम्पन्न कबि थे। परम्परागत 
तरीके में राजबरानों में संगीतादि कलाओं से मनोरंजन करने की 
एक प्रथा रही है । इस मनोरंजन की व्यवस्था में श्रेष्ठ काका रो को 
आमन्त्रित करके विशिष्ट अतिथियों का मतोरजन कराया जाता रहा 
है । कवि हृदय की भावुकता ने इन मनोरजन के मंचों को अत्यन्त 
निकटता से देखा और सुना है । उन मंचों में कार्य रत कलाकारों के 
हाव-भावादि सोन्दर्यो का निरुपण करना उनकी काव्यक्त्वा की 
विशेषता रही है। सामान्या नायिका का ऐसा ही एक सुन्दर वर्णन 
यहाँ दृष्टव्य है- 
हँसत नवेली करि भोंह बंक धनु जंसी, 
विंदी ललाट सोहत भानु जिमि भोर में । 
सुन्दर नितम्ब अर कटि अति छोन बनो, 
फुचन विक्लास आंगी दरकी है जोर में ॥ 
'रप्तिक छल! मेल गेल हू है बढ़ाई ताकी, 
डोर्ल इतराती नित जोवन मरोर में । 
घुँघट को ओर चोट करत सरोज मभुखो, 
लाएों तेज तीर छुपे नेनन की कोर में ॥ 
गैल-गैल हवे है वड़ाई ताको' से उस सामान्या नायिका के 
अत्यन्त मोहक सौन्दर्य का आभास होता है। “डोले इतराती नित 
जोवन मरोर में” से उसके स्वच्छ विचरण की भावना प्रकट होती 
है। रूप गविता नायिका का यह मनोहारी वर्णन उत्कृष्ट कोटि 
का है । 


सुन्दरी नवयौवना कन्या का उत्कृष्ट रूप और उस पर नायक 
२ धीरा कला प्रगह्भा स्पा श्या सामान्यनायिका । 
वही-तू परि. का 67 


दॉसरी-वाँसरी भगवान श्रीक्षण्ण का परम प्रिय वाद्य यन्त्र है। 





का ध्वनि बज के गोप-गोपियों को हां नहां वहाँ के 


और वन-उपवन को भी अपनी ओर मोहित कर 
ने लिए तो उसका घ्वनि पागल कर देने वाली हूँ । 
आई पून्योी शरद सुहानी, 

फिर गोपिन की याद करो। 
तीनों लोक की मोहन हारी, 

बंशी यानें अधर घरी ॥ 
लीनी स्वर सों खेंच सखी, 

सद उस दूज के मचतारी ने । 
लो जेंसी बंदी थी देंदी, 

की देसी उठ घाई 
भाई, चन्धु, पति, देवर, 

अब सभी छोड़ कर आई है ५ 
रोके ते नाथ रुकी पिता के, 

वहु दरजी महतारी नें। 
बड़ी-बड़ी लीलाएँ. कीलीं, 
वॉके छेल बिहारी नें॥ 


है । 


8 


पया बनता शाहक्रप्ण जि लनर 


ने मानकर उसे अपनी सौत के डा है वह वाँसुर निगोडी 
ने मानकर उसे कपनी सौत के रूप में देखा है । चहू व सुरी निगोई 

कृष्ण के अघरों का सर्वथा करती रहती हैं। उसने गोपियों के 
अजय के ऋधरा का चंदया पाद करता रहतीो ६। उस गोपियों के 
जीदन वो नप्टा इरादा कर रे 

कादन छा नप्ट करने का शायद पक्का इरादा कर लिया है १ 


सुनत हो तान कान बावरी कई हैं सब, 

भूली खान-पान क्रोऊ लाँगन परी रहै । 
तात्त मात त्यागे छुल कान हु विसार दई, 

घूदे घट पद प्रीत हिय में भरी रहे ॥ 
कंसी निर्माहिन ने ब्रजवनिता सोहि लंड, 

जोदन को नाध् करे उप्प ना धरो रहे | 


20 | 


“रसिक छल! बासफी ने बाको कुछ छोडयो ना 
बाँसुरी निगोड़ी तोक अधर धरी रहे ॥ 
सामायिक यथाये का चित्रण--कवि की काव्य दृष्टि आदर्श की 
ओर अनुप्रे रित होते हुए भी वह यथा के घरातल पर ही विद्यमान 
होती है । श्रोत्ता या पाठक अपने परिसर मे ज्यादा प्रभावित रहता 
है। वह उसे अधिक जानता है जिसका अनुभव हो रहा है । आदर्श 
व्यवहार के लिए साध्य है। वह न साधन है और न साधक । इसी 
कारण कवि उस आदर्श साध्य के लिए व्यवहार साधन को लालित्य 
रुप देकर सामाजिक के समक्ष प्रस्तुत करने मय प्रयास करता है। 
सामगिक यथाय॑ का जाग्रत रुप द्॒प्टव्य है-- 
आज का मानव पसे का भष्त है, 
प्रेम का अप्ाव है दया से रिक्त है । 
अज्ञान के अंधेरे में लोभ के सबेरे में, 
करता रहता है सदा आराम । 
प्रमभ फे नाम पर ठेकेदारों है, 
मित्रता में विश्वासघात की आरोी है । 
दिखावे का दोर है, पोछे कुछ ओर है, 
अन्जान है नहीं जानता अन्जाम | 
“मानवता की पुफार' कविता में कवि ने पू जीवादी विचार- 
धारा का जो सामयिक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है वह हृदय को 
झकझोर डालता है। 
तुमको है आतो सुखद नींद, 
पर पीडन को अपनाया है । 
भूखे जोचन फो खेल समझ, 
उनका अस्तित्व मिठाया है ॥ 
है स्नेह रहित यहू दोष लाठ, 
तिल तिल करके जल जाने दो । 
लो भूल [चुके तुम मानवता, 
उस जगत ईश को भूल गये । 


बढ़ गया स्वार्थ सब गया ज्ञान, 
खा-खा कर परधन फूल गये ॥ 
द्ज होली का वर्णन 
ब्रज में होली का बहुत महत्त्व माना गया है। माघ शुक्ला: 
पंचमी को जब होली का प्रारम्भिक पूजन होता है तभी से हुरियारों 
के मन में होली की हिलोरें प्रारम्भ हो जाती हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
की इस क्रीड़ा भूमि में होली खेलने की: अनेक आकर्षित परिपाटियाँ 
विद्यमान हैं। इस ब्रजभूमि का प्रत्येक रसिया मन श्रीकृष्ण और 
रसिक प्रिया राधा रानी वन जाती है। जहाँ देखिए वहीं कृष्ण राधा 
के नाम पर होली के गीतों की ध्वनिरयाँ रंगों के रूपों में उड़ती हुई 
दिखाई देती हैं। नई-तवेली वधुएँ तो विशेष रूप से होली का शिकार - 
बनती हैं। डर के मारे वे घरों से निकलना भी पसन्द नहीं करतीं । 
आई ही नवेली ग्रोने रंग कौ न जानें सार, 
किये हैं सिगार नार हांका उर धारो है । 
देखे नन्दलाल हाल चढ़त सीढीन लिए, 
करन गुलाल और केसर की थासो है ॥ 
हिय हहरानी अकुलानी देख कृष्ण जू कौं, 
होगी झक झोरी खुल जहें तन सारी है ७ 


'रसिक छेल' संग को सहेली हू हारी सारी, 
होरी के डरसों सो चढ़त ना अटठारी है ॥ 
होली के बस्त्रों में सजी-संवरी गोपियों का सौन्दर्य एक दम 
अनोखा ही दीखता है। अपने हाथों में रंग की पिचकारी लेकर और 
मृदंग ढप आदि बाजों को बजाती हुई अपने तनूपुरों की झनकारों से 
सभी के मन को मोहित करती हुई ये सुन्दर नव-युवतियाँ सहज ही 
मन को मोहित कर लेती हैं । 


रंग-विरंगे दुकूलन कों ओढ़ चालीं आलीं, 
घटा सम दरसे सुअंबर ग्रुपाल के । 
चले पिचकारी मेह वरसें ज्यों धारन सों, 
दासिनो दसक॑ बेंदी नीकी बीच भाल के ॥ 


[ 22 ] 


बाजे मुदंग ढप गरज़ घन यीच भई, 
झोंगुर से श्ियारे हैं नृपुर विज्ञाल के ॥ 
'रसिक छेल! होरी बोद वश्ी ऋतु आई है, 
उड़ रहे बादल बहुरंगी ग्रुलाल के 
अपने साजन के साथ होली खेलने का भी एक अदुभुत आनन्द 
मिलता है। परम उल्लास के साथ होली खेलने की उत्सुकता कहती 
है-- 
साजन संग खेलू रंग होरी रे । 
फासुन मास लगते ही यदि प्रिया अपने मायवेः चली जाये तो 
रसिया प्रेमी का अत्यन्त दु.खी हो जाता है। उसे होली का सच्चा 
आनन्द ही प्राप्त नहीं होता 
लागत ही फागुन निज ध्यारो सिधारो मेंके, 
काके लगावन हेत रंग घुरवायेंगे । 
हुओ रस फोकों कछु भोौकों ना लगत मोहि, 
फरके सब केलि मो मनको जरायेंगे ॥ 
'रसिक छंल' कंसे कटिहिंगे ये तोस दिन, 
एक-एक पल एक बरस सम जायेंगे। 
रहे हैं अकेले फाछु मन मे उमंग माह, 
तब भी या साल हम होरी को मनायेंगे । 
प्रिया के वियोग में दुःखी मन जब होली को घूम मचाते गराते- 
नाचते मदमस्त हुरियारों को देखता है तो उसके मन में भी होली 
खेलने फा भाव जाग्रत होता है। वह अपने मन को समझाते हुए 
कहने लगता है-- 
लागी आग बन में न मन को घुहात कछ, 
छांड़ि गई प्यारों कौन जानें विपत मेरी । 
डोलें हुलसाते सब मारिन को संग -लिए, 
प्रेम में भरी हैं परों गल में मसुजा गोरी ॥ 
'र॒प्तिक छेल! बाजें मृदग ढप झाँस खूब, 
सगन भये नचत हैं नित्य छोरा-छोरो + 


माग लगौ फागुन में जबहूँ मिलेगी प्रिये, 
ही हम देलेंगे गुलाल रंग होरी ७ 


तब ह' 
प्रकूलि वर्णन 
है । कहा की 


कवि सृष्टि की सर्वोच्च 
"जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि । प्रकृति के हाव-भावों का 
के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ता वह परिवर्तित प्रकृति की 
व्यवस्था से भी प्रभावित होता हैं! अत: अपने प्रकृति वर्णन में 
वर्णन को समाविष्ट करता रहता हैं कवि 'रसिंक छल नें भें 
पतन रचना के माध्यम से किया हैं । 


दी ऋतुओं का वण 
नीके, 


श्सन्त ऋतु 
पीरे आभूषण औ बसन्‍ती हों वसन्‍्त 
पीरौ ही मुदंग ले बसन्‍्त राग गावे री १ 
पीरौ सुरंगी रंग कीतनः चकारी डॉर, 
पीरौ गुलाल उड़े आकाश बीच छावें री थे 
चढके पिया प्यारो, 


'रसिक छेल' पीरी सेज 
दौरो परी मोय जाय हृदय लगादे री। 
काम के जगावे लगी तन को बुझावे सखी, 
ऐते हों साज तद बसंत मन भादे रीछ 
श्ीष्ण ऋतु 
ग्रीष्म ऋतु के अवल झोके, 
तन जलाते . वह्ि होके 
गगन धूमिल . धूरि से है; 
घूरि नभ में जल रही है । 
सूये का सहयोग. पाकर, 
ताप प्रति पल बढ़ें रही है १ 
प्प्ट बादल हैं ने आते, 
रोके । 


जो. प्रवल॒ उत्ताप 
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जल गये हैं जल जलज सब, 
ओर जल चर मर चुके हैं। 
पंछ सूखी हैं. दरारें, 
भूमि कण तक फट चूके हैं। 
हैं विकल जितने चराचर, 
युक्ष सूसे हैं बनों के। 
अर > ८ ८ 
वर्षा ऋतु-- 
चमकी चपला चहुँ चंचल है, 
अबलानन चित्त चुरावनों है। 
घुमडाय घिरों घन की थि घटा, 
घहराय अठा हु दुरावनो है ॥ 
बरसे बुंदियाँ बन-बागन में, 
पिक दादुर योल झुनावनों है। 
सखि सोच कहों ऋतु पावस में, 
यह सामन मास सुहायनी है ॥ 


शरद आई ! शरद आई! 

फर गई वर्षा किनारा, 
गगन निर्मेल हो चला है। 

ओस कण झरने लगे हैं, 
संग में मिज ब्ीोत लाई। 

अब न दादुर बोलते हैं, 
गये था जिनमें समाया 7 


अपनी-अपनी. बोलते ये, 
राग था अपना जमाया 


वह क्षणिक उत्तेजना भी, 
और थी पझ्ृठी ढिठाई। 


अब चलेंगी शीत चायु, 
और दिन कर कम तपेंगे। 
पंक चंचित भूमि होगी, 
चैन के रस्ते कहठेंगे। 
जग करेगा मौज होगी, 
दादुरों की अब हेंसाई । 
हेमनत ऋतु-- हे न 
सीतल समीर के सुरीलें सुर बन सों, 
सासति सी समाई जग साधु ओ सन्त में । 
ओऔसर आराम के अज० अनमोल की साधे, 
आग हु बुझानी आज थक-थक अन्त में । 
मंजन मसाले अरु सुरता के प्याले पिये, 
दरत चना से दुरि दोहर हू दन्त में । 
हि है हिमालय में 'छेल' हिम आलय में, 
हिम को न अन्त पर समस्या हेमन्त में । 
ग्रीष्म के मौसम में आँधी-तूफानों का विकट जोर रहता है । 
कभी-कभी तो इनके प्रकोप से घरों के छप्पर तक उड़ जाते हैं। ऐसा 
ही एक वर्णन इस रचना में देखा जा सकता है-- 
आँधी उठो जोर कर भारी, 
चहुँ दिशि छाय गई अंधियारी । 
उड़ गये छप्पर खम्भ अठारी, ेल्‍ 
चढ़ गई उन झाँकन ते जूरी । 
वरसन लागो जी महाराज, 
ब्रज पर! भुमर भ्रो-भूरी ॥ 
विक्रट गर्मी के पश्चात्‌ आकाश्ष में वादलों को मँडराते देखकर 
सभी जीवों की यह आश वेंधती है कि अब गर्मी की तड़पन से 
छुटकारा मिल ही जायेगा। ऐसे समय में बिना बरसे वादलों का 
चला जाना कितना कष्टदायक होता है इसका वर्णन हृष्टव्य है-- 
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झीनी घटा घुमड़ -घिर आई, - 
कुछ-कुछ दामिनि देत दिखाई । 
विन बरसाये वर विहाई, 
रह गई सबको आश अधुरो ॥ 
दाशनिक विचारधारा-कवि सहृदय होता है । वह परमेश्वर 
की रचना में सहृदयता का स्वरूप निहारता है और उसे सहूदयी 
बनाकर कोमलकान्त भावनाओं के योग्य बनाकर प्रस्तुत करता है। 
अपनी सरस विचार धारा के साथ उसमें जीवन को समझने की भी 
अदूभुत्‌ शक्ति निवास करती है। इसी शवित के उजागर होने पर 
उसे संसार का वास्तविक रूप भी दिखाई देने लगता है। जीवन की 
देखना ही दर्शन है | दार्शनिक विचारधाराओ से संसार का माया- 
मोह रूप मुबत होने लगता है । समय चक्र से चकित कवि को रारस 
एवं सुपद शान्ति दायक ससार भी विचित्र सा लगने लगता है- 
उठा बवंडर समय चक्र का, 
हृदय बीच तूफान बढ़ा। 
दूषित वायु कलह धूरि ले, 
धोरे-धीरे गगन चढ़ा ॥ 
फिर भेरी वह सुखद शान्ति, 
संत नप्ट हुई फेंसते-फंसले । 
इतना ही सुरभित-सुगन्धित पृथ्वी कटको से परिपूर्ण दिखाई 
देने लगती है। 
अबनी कंटक पूर्ण महा, 
पग-पण पर विपधर सर्प पड़े । 
घिर रहो राह तस्कर दल से, 
अनगिनत दस्यु चहुँ ओर पड़े ॥ 
संकटापूर्ण इन परिस्थितियों में परमानन्द दायक ऋतु वसन्‍्त 
की शोभा भी हृदय को चुभने वाली लगती है। 


उजड़ रही है प्रेम की वस्ती । 
भूल गये हैं मन की मस्ती ७ 
शोक भरा है आज जहाँ। 
आज. बसनन्‍्त . कहाँ ॥ 
जीवन मुल्य-- 

काव्य रचना का उद्देश्य सर्वजनसुखाय एवं सर्वेजनहिताय 
होता है । कवि के रचना संसार में मानव जीवन का स्वरूप वर्णित 
किया है। हमारे जीवन के कतिषय शाश्वत मूल्य हैं जिनके लिए ही 
हमारा जीवन सार्थक माना गया है । कवि 'रसिक छेल' ने ऐसी ही 
जीवन के आश्वत मूल्यों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इनमें 
कुछ इस प्रकार हैं-- 

१. देश भक्ति--'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादषि गरीयसि' . 
आदि कवि वाल्मीकि के इस कथन के आधार पर जन्मभूमि को स्वर्ग 
से भी श्रेष्ठ माना गया है। कवि “रसिक छेल' बृजभूपि में पैदा हुए 
अतः उन्होंने ब्रजभूमि के महत्त्व को वणित करते हुए लिखा है-- 

यह भूमि वही जहाँ कृष्ण भये, 
कर कोतुक ते मन मोद दये । 
सुख संपर्ति सों सब देश छये, 
सब गावत प्रीत सुगीत नये ७ 
तिन दुष्ट पुकार पछार दिये, 
विपतान सुचक्र उबार दिये। 
बिगड़े सम काज सुधार दिये, 
अरु दान हुजार हजार दिये ॥ 
इसके अतिरिक्त देशभक्ति को सर्वोच्च मानते हुए कवि ने 
'सेनानी' जैसी परम उत्साही कविताएँ लिखीं । 
बढ़ता था जब उत्साह लिए, 
इन तोपों के अंगारों में। 
घुस जाता था निर्भोक हृदय, 
विद्युत्‌ सा वह असि घारों में ॥ 
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अधरों पँ था बस एक शब्द, 
स्वातंत्रिक ज्योति जयानोी हे। 

देशभक्त अपनी स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वेस्व न्‍्योंछावर 
कर देता है। उसकी आन-बान-शान सब देश के लिए हो समपित 
होती है। ऐसी वीरोचित एक रचना प्रस्तुत है-- 

मिरि ना गिनेंगे नर गिरंगो गति धारिन सा, 

ग्रुन गर्वोलिन के झंडे गढ़ जायेंगे । 
करि करि के कोप कूद लंके कुल्हाड़ी कर, 

मारे कठोर कानन काट कठि जायेंगे ॥ 
बानन से थबाँकुरे बहादुर जे बोल ल', 

बंध ऐसे बली बोर बांके बढ़ जायेंगे । 
सेना फे सतर्क हुए साहसोी सिपाही सब, 

सारे सेल संगन समोद चढ़ि जायेंगे ॥ 

इस प्रकार की अनेक रचनाये कवि के देश भक्त हृदय से स्वतः 
ही प्रवाहित हो उठी हैं। 

२- मंगल कामना--कवि का हृदय सर्वेजनहिताय एवं सर्वजन 
सुयाय के भाव से पूरित होता है । उसके हृदय में सर्व मंगल का भाव 
सर्वेया प्रवाहित होता रहता है । कवि 'रसिक छल' की रचनायें भी 
इस भाव से परिपूर्ण हैं । मया-- 

नित नूतन प्रेम परस्पर हो, 

जनते जन नेकन जीय जर। 
तन भारत भूमि सुकाज लगे, 

निज गौरव के हित जीय घर ॥ 
बरसे घन औ उपज घन घान, 

सदा नहीं प्रमु कौ पत्त ध्यान टर | 
हरये छवि 'छेल” छटा छिटक, 

सु्ध सम्पत्ति सों सब देश भर ॥ 


और भी-- 
हट जाँय घटा दुःख की जग सो, 

अंसुआ नह सेनन नेंक ढरें। - 
निज कर्म करे सगरी जनता, 

शुभ कर्स सों जीव न नेंक टरे ॥ 
हंसते हिव ओऔ हुलसात रहै, 

नहिं रोग जरा जग जान परे । 
वस छल! मिलें मन शान्ति तभी, 

सुख सम्पत्ति सों सब देश भरे ॥” 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 
या कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ का अनुपम भापानुवाद इन छन्दों में 
बणित है । 

३. कला एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि--मानव बुद्धि कौशल 
की हृष्टि से सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। कला एवं साहित्य बुद्धि 
के विलास हैं। इसी कारण जीवन के शाश्वत मूल्यों में कला एवं 
साहित्य का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। कवि रसिक 'छल' 
भी इसे जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु मानते हैं । उनका 
कथन है- 

जिस जीवन में साहित्य नहीं, 

उस जोवन ने क्‍या चक्खा है। 
जिस जोवन में कुछ राग नहीं, 

उस जीवन में क्‍या रक्‍्खा है ॥ 
फिर ऐसे नीरस जीवन पर में, 

क्यों मन में अभिमाल करू ४' 

कवि नीरस जीवन को सार्थक जीवन ही नहीं मानता । 
सरसता बिना साहित्य और कला के जीवन में आ ही नहीं सकती । 
अतः इनका हमारे जीवन में बहुत अधिक ह्त्व है । 

४. अन्याय के प्रति संघर्ष--अन्याय 


कज ; य एवं अत्याचार को सहन 
उन कायरता का द्योतक होता है। साह 


हंसी व आत्म सम्मान वाला 
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पुरुष कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकता। राजपघराने में 
उत्पन्न कवि 'रसिक छेल' ने अन्याय के प्रति आवाज उठाई । उनकी 
काव्य रचनाओं में अन्याय के प्रति क्रान्तिकारी भाव साकार हो उठे 
हैं। यया 'सुर्दर सपनों का समय ग्रया' कविता से-- 

इस आलस फो अब दूर पटक, 

सन नई उमंगों से भर ले। 
इस शान्ति प्रेम की दोणा को, 

तू तोड़ फ्रान्ति जग में भर दे । 
हुई. जाय आतताई पल में, 

अर धधक उठे भीषण ज्वाला ॥ 
और भी-- 

जय क्रान्ति भरी हो रग-रग में 

उत्यान भरा हो सब जग में। 
तब हद बल उनको देने को, 
भय में स्वच्छन्द हँसा करता है। 

फवि कद गीत लिएा करता है। 

५. शालीनता--शालीनता मनुप्य जीवन के लिए श्रेप्ठ गुण 
माना गया है । 'शील॑ परम्‌ भूषणम्‌' के आधार पर शील को मानव- 
गुणों का आभूषण कहा जाता है। कवि 'रसिक छेल' में जालीनता 
के विषय में लिया है-- 

दुःप कितने भो पड़ नहिं हारता हूँ, 
क्रोध और अभिमान फो में मारता हूँ ॥ 
हूँ अहिसक फिर भी अपने साथ में, 
शौल के धनुबाण तन पर घारता हूँ । 

शील के सच्चे साधक का स्वरूप इन पक्तियों भें साकार हो 
उठा है। 

मातृभाषा से प्रेम--कवि “रसिक छेल' को अपनी मातृ भाषा 
से बहुत प्रेम रहा है । उन्होंने अपनी काव्यघारा को प्रवाहित करने 


के लिए भी ब्रजभाषा को ही माध्यम बनाया। बृज एवं ब॒जभाषा 
का इससे अधिक और क्या प्रेमभरा प्रमाण मिल सकता है कि कवि 
ने बृज की समस्त सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का बहुत सरस वर्णन 
अपनी रचनाओं में किया है। उनकी हृष्टि में वे लोग कविता सुनने 
के भी अधिकारी नहीं हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं हो। 
काव्य की सरसता जितनी ब्रज भाषा से मिल सकती है उतनी खड़ी 
बोली से भी नहीं । 
पुलक जाय समिति में बढे गुमान भरे, 
फोरे घमण्ड ते जगत में काम ना सर । 


निज सन जानें है हम सरन और कोऊ, 
डींग बड़ी हाँके नहीं काऊ देव सौं डरे ॥ 
रह के ब्रज माँहि ब्रजभाषा को त्यागत हैं, 
जाने नहीं रस खड़ी भाषा कौ दस भरे । 
'रसिक छल' डुब्यो है कवि को समाज यहाँ, 
ऐसे निबु द्धिन में कविता पे कहा करें ॥ 
कवि का शिल्प-- 


“कवेकृ ति काव्यम्‌ ।” कवि की कृति काव्य कहलाती है। 
काव्य रचना के लिए हेतु निर्धारित करते हुए आचार्य मम्मट का 
कथन है-- 

शक्ति निपुणता लोकज्ञास्त्र का व्याद्य चेक्षणात्‌ । 

काव्यज्ञ शिक्षाध्स्यास इति हेतु स्तदुद्भवे ॥॥! 

अर्थात्‌ काव्य के उद्भव के लिए शक्ति, लोकशास्त्रादि के 
निरन्तर चिन्तन-मनन से प्राप्त निपुणता और काव्यशास्त्र के म्मज्ञों 
के पास बैठकर काव्य रचना का अभ्यास ये तीनों मिलकर काव्य का 
हेतु होते हैं। यद्यपि ये तीनों कवि के लिए परमावश्यक हैं तथापि 
इनमें शक्ति का महत्त्व वहुत अधिक मान्य है। काव्य शक्ति वह 
ईश्वर प्रदत्त शक्ति है जो कवि की प्रतिभा के रुप में प्रस्तुत होती है। 

5 ह अल दम क 


$ काव्य प्रकाश-आचाय॑े मम्पट 
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इस शक्ति के बिना काब्य रचना संभव ही नहीं। यदि की भी जाये 
तो वह हास्यास्पद्‌ होती है । इस शक्ति के प्राप्त होने पर कवि समस्त 
संस्तार को हाथ पर रखे हुए बेर के समान देखता है। सूर, मीरा, 
कबीर आदि अनपढ़ कवियों को यह भक्ति प्राप्त थी जो उनकी 
कविताओं में स्पष्ट झलकती है । 

काव्य-रचना कवि की प्रतिभा का विलास है। वह श्रोता वर्ग 
को मंत्रमुग्ध करवेः आत्मविस्मृत सा करता हुआ अपनी रसानुभूति 
से परमानन्द की प्राप्ति कराता है। समालोचना की हृष्टि से काव्य- 
रचना के दो पक्ष माने गये हैं । १. कला पक्ष और २ भाव पक्ष । 

फला पक्ष--कला पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें काव्य के 
उत्पादक हेतु शब्द और अर्थ विविध आयामों से सुसज्जित होकर 
भावनाओं को जाग्रत करते हैं इसमें गुण, रीति, मार्ग भापाशली पद- 
लालित्य, शब्द-णवित, अलकार सौन्दर्य और छ8न्‍्द विधान आते हैं। 
भाव पक्ष में श्रोता की भावनाओं को रसानुभूति कराकर उसे 
परमाननरद की प्राप्ति कराने वा प्रवल सृजनात्मक स्वरूप प्रकट किया 
जाता है। काव्य के विविध रसो का वर्णन करना ही इस पक्ष की 
विशेषता है। 

अदुभुत प्रतिभा धनी कबि “रमसिक छेल' ने अपनी काव्य- 
रचनाओं को काव्य के दोनो पक्षों से सम्यक्‌ रूपेण सजा-सवारा है। 
इन पक्षों के आधार पर उनकी कृतियों का यहाँ विशद्‌ अध्ययन करना 
ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। 

गुण--काव्यशोभा के करने वाले उत्पादक-धर्म गुण कहलाते 
हैं। “काव्यशोभाया कर्तारों धर्मा गुणा ।/”? उत्पादक हेतु शब्द 
और अर्थ है अत' शब्द और बर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को 
उत्पन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं। आचार्य आनन्दबर्धेन वाब्य के 
आत्मभूत रसादिरूपध्वनि वेः आश्रित रहने वाले धर्म को गुण मानते 
है । इन दोनों प्रकार के सतो का समन्वय करते हुए आचार्य मम्मठ 
का कथन है-- 


4. काव्यालंकार सूत्र-आचार्य वामन-३ १.१. 


ये रतस्थाड्िनो धर्मा: शोर्यादय इवात्मनः । 
उत्कर्ष हेतवस्ते स्घुरचलल्थितयो ग्रुणा: ॥॥ 


अर्थात-जिस प्रकार शौयादि आत्मा के धर्म हैं उसी प्रकार 
गण काव्य के आत्मभत प्रधान रस के अपरिहार्य और उत्कर्षाधाबक 
धर्म कहलाते हैं । 
ये गण माक्षयें, ओज तथा प्रसाद नाम से तीच प्रकार के हते 
हैं। कवि 'रसिक छेल' की कविताओं में इन तीनों प्रकार के गुणों से 
युक्त काव्य-रचनायें दृष्टव्य हैं-- 
साधुर्य गुण-- 
आचार्य मम्मठ ने साधुर्य गुण की परिभाषा देते हुए कहा है- 
आहलादकत्व॑ साधुय श्य गारे द्रतिकारणमु । 
करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्तु ।* 
अर्थात्‌-चित्त के द्र्वाभाव का कारण और श्ूंद्धार में रहते 
वाला जो आहलाद स्वलूपत्व है चह माधुर्य नामक गण कहलाता है। 
यह माछुर्व गुण सामान्यतः सम्भोगश्ष ज्भार में रहता है परन्तु करुण, 
विप्रलम्भछ ड्रार तथा शान्त रस में वह उत्तरोत्तर अधिक चमत्कार 
चमक होता है। माधुर्यगूण के व्यंजकों को स्पष्ट करते हुए जाचार्य॑ 
मम्मट का कथन है- 
भूध्नि वर्गान्त्यगा: स्पर्शा अटवर्या रणौ लध । 
नतृत्तिमेध्यदू त्तिा माधुययें घटना तथा ॥॥३ 
अर्थात्‌-अपने शिर पर स्थित अपने-अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण 
से युक्त, स्वर्ग को छोड़कर शेष स्प शंवर्ण (क से लेकर म पर्यन्त ) ह्न््व 
रकार तथा णकार और समासरहित अथवा स्वल्प समासवाली रचना 
माधुर्य में व्यंजक होती 


कवि 'रसिक छेल' की कविताओं में शूंगार के सभी पक्षों का 
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बहुत कमनीय वर्णन हुआ है अत. उनकी कविताएं माधुर्य गुण से 
ओत-प्रोत हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


सरफी भाल बिन्दी नेन फंसे उनोदे आज, 
क्षत् हैं फपोल बट्रो लालिमा अधर को । 


घरकी है छाती कुच फोर कुृढी आंगो युली, 
कंपत है गात मेंहदी छूटो क्‍यों करकी ॥ 
करकी हरी चूरो फिर अति घबरानों सी, 
टीले श्व गार सेज साजी किन सुघर फी । 
घर फी ना सुधि-बुधि रही है 'रसिः छंल', 
रात कहाँ जागो लट खूद गई सरकी ॥ 
इस छन्द में 'विन्दी', 'आंगी', 'कम्पत' तथा श्रमार' आदि 
शब्द में द, गे, प, तथा ग वर्ण अपने अन्तिम वर्णों से युक्त हैं । रचना 
में ठ बर्ग का अभाव है। जहाँ भी 'ट' आया है वह उद्धत न होकर 
कोमल भाव में वणणित हुआ है। सम्भोग श्रृंगार का वर्णन करने 
वाला यह छन्द माधुय गुण से परिपूर्ण है । इसी प्रकार का एक और 
उदाहरण द्रप्टव्य है-- 
सखिन सन राधा सुमनाये गरवोीले बेन, 
काहे नहीं कारो बांध लाओ प्रेम डोर में । 
साज चतुरंगी सेन अब हो सिधाओ आलोी, 
कीजिए ग़रूर चूर जोवन झकोर में ॥ 
'रसिक छल! गोला कुच धोंसा नितम्ब जानि, 
कीनो मतिकार लाल आई जान जोर में । 
नमन फे बान और शभ्लकुटी कमान तान, 
कॉनी कान्‍्ह घायल एक तोछी मरोर में ॥ 
विपलम्भ श्रृ गार में माधुयंगुण का एक उदाहरण देयने योग्य 
बनता है-- 
कज्जन कलित शगन हो में आंसू फिरें, 
पहरे मनों सफरो कालिन्दी धार कारों है ! 


कौन सों मरत कहे परम लजीली बाल, 
मौन तपसी सी खड़ी भौन में निहारी है ॥ 
जा दिन ते बात सुनी प्रेमी के गसन बारी, 
ता दिन ते सुधि खान-पान की बिसारी है । 
भूषण सिगार राग रंग सब त्यागे. छेल 
संग की सहैलिन की सुधि ना सम्हारी है ॥ 
ओज गुण-- 
दीप्त्पात्मविस्तृते हंतुरोजो वीर रस स्थिति । 
बोभत्सरौद्वरसयोस्तस्याधिकय क़रमेण च ॥॥ 
वीर रस में रहने वाली आत्मा अर्थात्‌ चित्त के विस्तार की - 
हेतुभत दीप्ति भोज कहलाती है। चित्त के विस्तार रूप इस दीपत्व 
का जनक ओज गुण कहलाता है। वीभत्स और रौद्गरसों में क्रमश: 
इसका आधिक्य रहता है। ओज के व्यंजक वर्णो का प्रतिपादन करते 
हुए आचाय॑ मम्मट का कथन है-- । 
योग आद्य तृतीयाध्यामन्त्ययो: रेण तुल्ययों: । 
हादि शो चृत्तिदेध्य गुम्फ उद्धत ओजसि ॥१ - 
अर्थात्‌--अ्रथम (क-च-त-प) और तृतीय (ग-ज-द-ब) वर्णों के 
साथ उनके बाद (ख-छ-थ-फ) और (घ-झ-ध-भ) वर्णों का अव्य- 
वधान से प्रयोग तथा रेफ का ऊपर या नीचे प्रयोग, तुल्यवर्णों का 
योग, ट वर्ग का प्रयोग, श, प का प्रयोग, दीर्घ समास एवं उद्धत 
रचना ओज गुण के व्यंज्जक होते हैं । 
कवि 'रसिक छेल' ने अपनी वीर रस की कविताओं में ओज 
गुण का प्रयोग किया है। यथा- 
गिरि ना गिनेंगे नर गिरेगी गति घाटिन सौं, 
गुम गर्वॉलिन के झण्डे गढ़ जायेंगे । 
कटि-कटि के कोप कूद लें के कुल्हाड़ी कर, 
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मारें फोर फानत काट फढि जायेंगे ॥ 
बानन से बांकुर बहादुर जे बोल 'छल', 
बब्बर से ठली बोर बॉफे बढ़ जायेंगे । 
सेना के सतर्क हुए साहसी सिपाहों सच, 
सारे सेल संगत समोद चढ़ि जायेंगे ॥ 
इस रचना में अधिकांश तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण आये हैं । 
'गिरि' 'घाठित' 'कुल्हाड़ी' 'बब्बर', 'बढ़' आदि! सवर्ण का प्रयोग 
भी कई बार हुआ है। 'कटि'-कटि' “बढ, 'चढि' मादि दीप्ति प्रेरक 
शब्द हैं। वीर रस की यह रचना ओज गुण से परिपूर्ण है । 
प्रसाद गुण-- 
प्रसाद गुण के लक्षण को प्रकट करते हुए आचार्य मम्मट का 
कथन है- 
शुप्केन्धनारितवत्‌ स्वच्छ जल वत्सनर्सव यः । 
व्याटनोत्यन्यत्‌ प्रसादोडसो सर्वश्र विहितस्यित' ॥ 
अथ्ति-मूर्ये इस्धन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए 
बस्त्र में जल के समान जो चित्त मे सहसा व्याप्त हो जाता है, बहू 
सर्व्न सब रसो मे रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद गुण 
के व्यंज्जक वर्णो का निहूपण करते हुए आचार्य मम्मट कहने हैं- 
श्रुतिमाभेण शब्दारतु येनार्थ प्रत्ययो भवेत्‌ 
साधारणतः समग्राणां स प्रासादों गृणो मतः ॥॥? 
अर्थात्‌-जिस शब्द, समास या रचना के द्वारा श्रवणमात्र से 
शब्द से अर्थ की प्रतोति हो जाय, वह सब वर्णों में रहने वाला प्रसाद 
गुण माना जाता है । 
कवि 'रसिक छल की कविताएँ श्रवण माव से ही आनन्द 
देने बाली हैं जो श्रोता को सहज ही व रमसानुभूति करातो हैं। इनमें 
प्रसाद गुण का बाहुतय है । यथा- 


१. काव्य प्रकाश- आचार्य मम्मट- द56३॥७०-७१ 
२. वही- वही ८१००७६ 


भवन हमारे एक आई ही मयंक शु्यो, 
हिय उमयानों ज्यों कमल खिले भोर में । 
'रसिक छल” रति हु घुलानी लझ्षत ताहिं, 
प्रीत बढ़ी हमरी ज्यों चन्द्रमा चकोर में ॥ 
लॉनी लुभानी लट लटकट लजीलो पीठ, 
जोबन झकोरे खात मदन मरोर में 
देख हरियाली भली मन सृण जाय फंस्यो, 
कारे-कजरारे मतवारेन की कोर में ॥॥ 
इस एछन्द्र में संयोग ख़ूंगार का वर्णन है। श्रवण मा से ही 
अर्थ प्रतीति के साथ-साथ आनन्दानुभृति होने लगती है | न तो यह 
सामासिक पद हैं और न उद्धत वर्ण । एक अन्य उदाहरण 
सुनत ही तान कान बावरी भई हैं सब, 
शूली खान-पान कोक आँगन परी रहे । 
तात-मात त्यागें कुल कान हु विसार दई, 
छटे घद-पट प्रीत हिय में भरी रहें ॥ 
कंसी निर्मोहिन ने व्रत वनिता मोहि लई, 
जीवन को नाश कर चुप्प ना घरी रहै। 
'रसिक छेल वास की ने बाकी कछु छोड्यो ना, 
बॉँसुरी निमोड़ी तौफ अधर घरी रहे ॥ 
रीति-- 
शरीर में मुखादि अवयवों की तरह काव्य की पदसंघटना को 
रीति कहा जाता है | मुखादि अवयवों की सुन्दर व सुगठित बनावट 
ही सुन्दर व आकपित व्यक्तित्व की पहिचान होती है। इसी प्रकार 
पद संघटना के सौन्दर्य से ही काव्य उत्तम काव्य कहलाता है। यह 


रीति काव्य में रसादि की पोषक होती है। रीति का वर्णन करते 
हुए साहित्य द्षणकार का कथन है । 


पदसंघटनशिति रंगसंस्था विशेषवत । 
उपकर्त्री रसादीर्ना सा पुनःस्थाच्चतुविधा ॥ 


5. 


बंदर्भो चायं गोड़ी र पांचालो लाटिका तया शा 
यह रीति चार प्रकार की होती है। १. वदर्भी २. गौड़ी 
3. पांचाली और ४. लाटिका। लाटी रीति वैदर्भी तथा पांचाली 
के अन्दर ही स्थित है अतः रीति तोन प्रकार की ही मन्ति जाती है। 
बेंदर्भो- 
माधुयंब्यंज्जकंद्ण रचना ललितात्मिका । 
अल्प वृत्तिर्वा बंदर्भी रीतिरिप्पते ॥? 
माधुय॑ व्यंज्जकों से युक्त, सनास रहिता या अल्प समास वाली 
रचना बंदर्भी रीति में होती है। कवि 'रसिक छेत्र| की अधिकांश 
रचनाएं इसी रीति का आश्रय प्राप्त रचनाये हैं। यथा- 
कैद शिर सोहत ज्यों फारी घटा घिरि आई, 
इन्द्र धनु भोंह नेन मीन अनियारी के । 
बैन कोकिल्ा फे दंत विद्युत से राज रहे, 
भूषण हू चमक ज्यों रोप अंधियारों के । 
“रसिक छुल' प्यारे फी आगमन की आश लगी, 
आँसू ढरफार्वे झर लाये बर सारी के । 
नूपुर फौ शब्द मानों भरिगर सिंगार भई, 
वर्ण सम अंग लसे प्यारी मतवारी के ॥ 
इस रचना में सभी माधुये ब्यजक हैं । सम्पूर्ण छत्द समास 
रहित होने के: कारण वैदर्भी रीति से युक्त है। 
गोड़ो- ५८०८ 
ओजः प्रकाशकर्दर्ण 
समासवहुला गोड़ी' ४ह है हाह । नव 
ओज गुश को प्रकाशित करने वाले वर्णों के उद्भट वन्ध से 
युक्त तथा समास बहुला रीति गौडी कहलाती है। कवि “रसिक छेल' 
की देश भक्ति पूर्ण रचनामें गोड़ी रीति मे रचित हैं। यथा-- 


१. साहित्य दर्पण-विश्वनाथ कविराज-परिच्छेद ४ का. १ पृ. ४६८ 
२- बही बढ्ठी बही का. २. पृष्ठ छदद 
३. साहित्यदर्पण-कविराज विश्वनाथ परिच्छेद ८ का. ३ पृ. ६०० 


निकस मियान घड़ी एक ना विराम लत, 
चउपला सी चसक्क शत्रु छाती विदार है 
विज्जुली झमक्के नह सक्‍के अरि नाशत में, 
अश्वमार हात्तीशर वीरन सें पार है 0 
'रसिक छल सुजा के सुत हो जवाहर जू, 
तेरी सब पेज पूरी राखी करतार है। 
कट्ट कट्ट मुंडन के कुंड अवसिक्‍त करे, 
अति ही प्रचण्ड बंड तेरी तरवार है ॥॥ 
इस छन्द में 'वमक्क' 'विज्जुली' झमक्के' 'कट्ट' 'झुण्ड' आदि 
शब्द ओज व्यंजक वर्णों से युक्त हैं। ऐसे उद्भट बचन्धों से युक्त यह 
रचना गौड़ी रीति में रचित रचना है । 
पांचाली- 
-वर्ण: शेष: पुनहयो: । 
समस्त पंचपपदो बन्धः पांचालिका सता ए 
प्रसाद-गुण के व्यंजक वर्णो से युक्त समस्त समासों वाली पांच 
या छः पदवन्धों वालीं रचना पांचाली रीति की होती है । कवि 
'रसिक छेल' ने पांचाली रीति को भी अपने काव्य का माध्यम 
बनाया हैं । हृदव के सहज॒भाव से निकली हुई कविता श्रोता व पाठक 
के मन पर पूर्णत: छा जाती है। इस प्रकार की प्रसाद गृण से 
सम्पन्न पांचाली रीति के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
हँसत हिय में हरसाते घने, 
दमकाते वु हरिन हारन के । 
सिर सारी सुरंग सजाते भली, 
जिहि में बहु पुज सितारन के ॥ 
रग तौर चलते 'सुछेल' घने, 
कठते बहु काद नगारन .के । 








१. साहित्य दर्पण-कविराज विश्वनाथ प्रि. दई का० ४ पु० ६० था 
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अति जो कहूँ होते ललाधि ललो, 
तो गरे कट जाते हजारन के ॥ 
यह रचना श्रोताव पाठक के तन पर स्वतः ही इतनी छा 
जाती है कि उसके मन से सहज 'अलि जो कहूँ होते लला थि लली' 
की गुजन गूजने लगती है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण भी 
हृष्टब्य है-- 
नवला निकसी निरखे नगरो, 
रंग रूप सजी रस रोत रली | 
हंस हरे कहीं हरसाय हरो, 
अ्रम सौं भटकी भई भेट भलो ॥ 
दधि दान दर्क दुगगरनों दिन हूँ, 
किमि घेरत गाँव गुपाल गली । 
छवि 'छंल” छले छल सों छिटको, 
चट चित चितौनन न चोर चली । 
मार्ग 
मार्ग कवि की प्रवृत्ति के कारणभूत होते हैं ॥ कवियों के अनेक 
स्वभाव होने से मार्ग भी असंख्य प्रकार की भिन्‍नता से युक्त हो 
सकते हैं फिर भी उनकी संख्या निर्धारित कर उन्हें तीन प्रकार का 
बतलाया गया है । 
१. सुकुमार 
२ विचित्र और 
३. उभयात्मक (मध्यम) 
सुकुमार 
कवि की दोपहीन प्रतिभा से स्वत. स्फुरित नवीन शब्द तथा 
अर्थ से रमणीय, थोड़े से अलंकारों से युक्त तया सहृदयाहलादजनक 
मार्ग सुकुमार कहलाता है ।? सुकुमार स्वभाव थाले कवि की सहज 
शक्ति भी सुकुमार होती है। 


पृ. वक्रोक्ति जीवितमू-राजानक कुतक-प्रयमोन्मेष कग २५-२६ 
पृ. १०२-१०३ 


कवि 'रसिक छेल' की काव्य रचना का अधिकाँश भाग 
आुंगार रस से परिपूर्ण है जत: उनका ख्यंगारी सुकुमार चिन्त 
सुकुमार मार्ग के माध्यम से ही अपनी रचना परिस्फुरित कर सका 
है। सहज उदभुत सौकुमार्य से मनोहर काव्य व्युत्वत्ति के कतिपथ 
उदाहरण यहाँ द्र॒प्टव्य हैं-- 
भाई भली सी भोरो भामिनी की चितौन ऐसी, 
तज्यों निजगेह ग्रुन गरिसा गमाई है। 
छाई हैं छदीली छवि नेनन “रसिक छल 
छांडि राय रंग रज अंगव रमाई है 0 
सार-सार तीर दूग-कोरन अनंग कंसे, 
कोने हैं जर-जर ज्योति जीवन जयगाई है । 
हरे-हरे होटन में हँलन लुभानी हिय, 
सोवरी-सलोनी चुचि सुरत समाई - है ॥ 
श्रीकृष्ण की साँवली-सलौनी सूरत का मनोहारी वर्णन इस 
रचना में हृष्टव्य है । सुकुमार चिन्त में इसके श्रवण मात्र से ही 
श्रीकृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व का स्वरूप छा जाता है ।_ 


डारत कलंकृहि रूलानिधि निचोरे रूँधों, 
कंधों मन घोरज विदारिवे जमाई है ॥ 
नागरि सनाल मुख कंज ते लगी है कंधों, 
मुख्त सथि दाँव अहि सूरत गमाई है । 
कोनों तम पान के तमोपति के पाछंपरी, 
कंधों लट चुटीला को वेणो में समाई है ॥ 
इस छन्द में कलंकहि कलानिधि-निचारों, मन-धीरज 
विदारिवे, नागरि सनाल मुझ कंज ते लगी, मुय्य मणि दाँव अहि 
मूरत तथा कीनो तम पान के तमीपति के पाछ परी आदि कथन 
व्यंग्यात्मक भावों को प्रकट करते हुए बेणी के विविध सौन्दर्य को 
प्रस्तुत करने वाले हैं। 
मध्यम मार्ग-- 
कवि प्रतिभाजन्य तया कवि कौशल जन्य शब्द तथा अर्य से 
रमणीय, सहृदयाहलादकारक अलंकार एवं शब्द-शक्तियों से काव्य 
को मनोहर बनाने वाला सुकुमार व विचित्र मार्ग उभयात्मक रूप से 
मध्यम मार्ग कहलाता है ।! सुकुमार और विचित्र के समन्वयात्मक 
स्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति का उपाजन मध्यम मार्ग के अभ्यास से ही 
संभव है । सुकुमार और विचित्र का धरातल कवि “रसिक छल' को 
कही-कही मध्यम मार्ग के द्वारा काव्य रचना में सहायक हुआ है। 
हेमन्त ऋतु वर्णन में कवि का प्रतिभाजन्य कौशल इस रचना में 
हृप्टव्य है--+ 
चलत समीर सोरी कंपित करत गात, 
घाटी उप्णता हू उत भानु बलदंत की 
इन्दु बीच शीतलता अधिक समाई आन, 
सुन्दर हरियालो फली फूलो दिगन्त फो 0 
गोरे गात यारो रतनारे नेन रुप यारो, 
चढ़त अटारों हुतसाय सेज कनन्‍्त की ॥ 





१. वक्रोवित जीवितमु--राजानक कुतक-प्रयमोन्मेष: का० ४८-५२ 
पृ. १६४६-४० 


'रसिक छेल' फूली समात नहीं चन्द्रमुखी, 
हंस हिंय लागी कह वधाई हेसनत को ॥ 
शीतल वायु से कम्पित शरीर से लेकर चन्द्रमा की शीतलता 
और सर्वत्र छाई हरियाली का वर्णन करते-करते कवि नव-नवेली बधू 
के प्रिय मिलन तक में हेमन्त के वर्णन का स्वाभाविक स्वरूप प्रस्तुत 
करता है । 
भाषा दली-- 
काव्य प्रतिभा की अभिव्यक्ति भाषा-शैली के माध्यम से हुआ 
करती है। लोक-जीवन में विचरण करने वाला शक्ति सम्पन्त कवि 
रचना के विचारों में तल्‍लीन रहता है। विचारों को दूसरों के निकट . 
पहुँचाने के लिए भापा की आवश्यकता होती है। शैली भाषा का 
वह प्राण तत्त्व है जो भाषा के द्वारा प्रसारित भाषों को उत्कृप्ट रूप 
में उजागर करके श्रोता या पाठक के मनको सहज अपनी ओर आक- 
घित कर लेता है। कवि 'रसिक छेल' राजघराने के व्यक्ति थे अतः 
उनकी भाषा में उच्च समाज की सम्पन्तता एवं अनेकों श्रोतों से प्राप्त 
ज्ञान की समृद्धता स्पष्ट रूप से झलकती है। साहित्य-सृूजन और 
संगीत की मधुर ध्वनि से सम्पृक्त विचार ही उनके लिए जीवन्त 
स्वरूप प्रदान करने वाले रहे हैं। मानव जीवन में साहित्य एवं संगीत 
के महत्व को बतलाते हुए अपनी कविता “मैं किससे क्‍या पहचान 
करू” में लिखा है-- 
जिस जीवन में साहित्य नहीं, 
उस जीवन ने क्या चकखा है । 
जिस जीवन में कुछ राग नहों, 
उस जीवन में क्या रक्खा है । 
फिर ऐसे नीरस जीवन पर मैं, 
क्यों सन में अभिमान करूँ । 
अपना पथ है दो ही क्षण का, 
में किससे कया पहचान करू ॥ 
____ कवि 'रसिक छेल' ने अपने काव्यात्मक विचारों को ब्रज भाषा 
के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। ब्रज क्षेत्र के प्रतिभावान इस कवि 
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। मार्य क्षेत्र इज का शीर्ष स्थान मयुरा-यृन्दावन में विहार करने 
'प श्रीकृष्ण का लीला स्थल रहा है| ब्रज भाषा के माध्यम से ब्रज 
5 अनेकों लोकोक्तियों तथा मुहावरों को कराव्यात्मक रूप दिया है। 
"4 वर्णन इस प्रकार से है-- 


५ पर नमक छिड़कना-- 
हां वृजपति मत बात बनावे, 
संत घुरफे नमक जले थे । 
नग दूट गई झगरे में । 
तारे तोड़ना-- 
भोरह्‌ दान मांग है गोरस को बाह बीच, 
करे झकझोरो नित्य आमत ओर जात में । 
सटको को डार ओर चूंदर रंगोली फार, 
घमकी हू देत है अनौखी बात बात में ॥ 
'रपिक छल! भोरी वृज गोरो के भोन मांहि, 
फो चोरी वरमोरी फरं माथन के छात में। 
फारे कृष्ण ध्यारे नेन तारे मतवारे “छल 
तोर डारे तारे सारे तारे भरी रात में॥ 
अनेक प्रयत्नों एवं कठोर परिश्रम के बाद यदि फल बहुत कम 
मिलता है तो उसके लिए ब्रज की आंचलिक भाषा में कहावत है 
“रातभर पीस्योौ और पारी में सफेरो” | इसकाकबि ने अपनी काव्य 
प्रतिभा में इस प्रकार वर्णन किया है-- 
मिलन हेत आशा लता फूली सुग गोने को, 
चची लगत मोढो ज्यों दूध फंद भेल्यों है। 
लामत में घूंघट उधार कहो आनन्द सौ, 
तो मिलन हेत में बहुत दुःख झेल्यों है ॥ 
'रसिक छल! पूजे कुल देवी ओर देव सब, 
आधी रोत बीते भाभी गृह में ढकेल्यों है । 
पहिले सिगार पाछे नपरे में भोर भयो, 
सारी रात्त पीस्पो और पारी में सकेल्पो है ॥ 


'रसिक छेलो फूली समात नहीं चन्द्रमुखी, 
हंस हिय लागी कह वधाई हेमन्त को ॥ 
शीतल वायु से कम्पित शरीर से लेकर चन्द्रमा की शीतलता 
और सर्वत्र छाई हरियाली का वर्णन करते-करते कवि नव-नवेली वधू . 
के प्रिय मिलन तक में हेमन्त के वर्णन का स्वाभाविक स्वरूप प्रस्तुत 
करता है । 
भाषा बैली-- 
काव्य प्रतिभा की अभिव्यक्ति भाषा-शैली के माध्यम से हुआ 
करती है। लोक-जीवन में विचरण करने वाला शक्ति सम्पन्न कवि 
रचना के विचारों में तल्लीन रहता है। विचारों को दूसरों के निकट _ 
पहुँचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शैली भाषा का. 
बह प्राण तत्त्व है जो भाषा के द्वारा प्रसारित भावों को उत्कृष्ट रूप . 
में उजागर करके श्रोता या पाठक के मनको सहज अपनी ओर आक- 
पिंत कर लेता है। कवि “रसिक छेल्र” राजघराने के व्यक्ति थे अतः 
उनकी भाषा में उच्च समाज की सम्पच्तता एवं अनेकों श्रोतों से प्राप्त 
ज्ञान की समृद्धता स्पष्ट रूप से झलकती है। साहित्य-सृुजन और 
संगीत की मधुर ध्वनि से सम्पृक्त विचार ही उनके लिए जीवन्त 
स्वरूप प्रदान करने वाले रहे हैं। मानव जीवन में साहित्य एवं संगीत 
के महत्व को बतलाते हुए अपनी कविता “मैं किससे क्या पहचान 
करू” में लिखा है-- । 
जिस जीवन में साहित्य नहीं, 
उस जीवन ने क्या चकखा है । 
जिस जीवन सें कुछ राग नहीं, 
उस जीवन में क्या रक्‍्खा है । 
फिर ऐसे नीरस जीवन पर मैं, 
क्यों मन में अभिमान कह । 
अपना पथ है दो ही क्षण का, 
में किससे क्या पहचान करूँ ॥ 
कवि 'रसिक छेल' ने अपने काव्यात्मक विचारों को ब्रज भाषा 
के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। ब्रज क्षेत्र के प्रतिभावान इस कवि 
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का वायं क्षेत्र गज का शीर्ष स्पान मयुरा-यून्दायन में विहार करने 
बाले श्रीकृष्ण का लीला स्थल रहा है। ब्रज भाषा के माध्यम से ब्रज 
की अनेकों लोकोक्तियों तथा मुहावरों को काव्यात्मक रूप दिया है । 
कतिपय वर्णन इस प्रकार से है-- 
जले पर नमक छिड़कना-- 
हां बृजपति मत बात बनाचे, 
मत घुरकफे नमक जले थे । 
न टूट गई शगरे में । 
तारे तोड़ना-- 
भोराह दान मांगे है गोरस कौ बाह बोच, 
करे झकझोरी नित्य आमत और जात में । 
मसटकी को डार ओर चूदर रंगोली फार, 
धमकी हू देत है अनोखी बात वात में ॥ 
'रसिक छंल” भोरी वृूज गोरी के भोन मांहि, 
को चोरो वरजोरी करें माखन के ख्ात में। 
कारे कृष्ण प्यारे नेन तारे मतवारे छल! 
तोर डारे तारे सारे तारे भरी रात में॥ 
अनेक प्रयत्नों एवं कठोर परिश्रम के बाद यदि फल बहुत कम 
मिलता है तो उसके लिए श्रज की आंचलिक भाषा में कहावत है 
“रातभर पीस्यौ और पारी में सकेरौ” | इसकाकवि ने अपनी काच्य 
प्रतिभा में इस प्रकार वर्णन किया है-- 
मिलन हेत आशा लता फूली सुग्र गोने को, 
चची लगत मोठो ज्यों दूध कांद भेल्यों है। 
लामत में घूंघट उघार कही आनन्द सो, 
तो मिलन हेत में बहुत दुःए प्षेल्यो है ॥ 
'रसिक छल पूजे कुल देवी और देव सब, 
आधी रात बीते भाभी गृह में ढकेल्यों है । 
पहिले सिगार पाछ्ले नपरे में भोर भयो, 
सारी रात पोस्यों और पारी में सकेल्यों है ॥ 


पद-लालित्य-- रु । 
काव्य की संवेदनशीलता उसके पद-लालित्य पर निर्भर रहती . 
है । यदि काव्य में कठिन पदों को काम में लिया जाता है तो उनके 
अर्थ भाव को समझने के लिए कोष की आवश्यकता होती है। इससे 
काव्य की रसानुभूति सहन नहीं हो पाती । कवि “रसिक छल' को 
रचनायें तो बहुत सरल और सरस पदों से गुम्फित हैं। लब्षु मात्रा में 
लिखी गई एक छन्द रचता द्रण्टव्य है-- 
परत न कल इन जेंखियन तुम विन, 
सिसकत रहत न हुर खत इन छत्त । 
बरसत फिरत सुपरसन निश दिन, 
विरहु अगन दहकत सम सब तन ॥। 
धघुमन खिलत चल पवन सनत सन, 
बहुत दुखित यह रितु पति लखमन । 
मत सकुचहु हँस जुग कर पकरत, 
उठहु चलहु रिस तजहु रसिक सन ॥। 
इसी प्रकार एक रचना सर्व ग्रुरु वर्णों में भी लिखी गई है-- 
एरी मेरी प्यारी छाँड़ो कोरी कोरी बातें सारी, 
तेरे नाह देखे फीोको लागे खानों-पीनों री । 
छातो पीर्ट डारू रोऊ चेना हूँ ना पाऊं बोरी, 
साँसें खेंचू ठंडी कंसो जादू तेंनें कौनौ रो ॥ 
पाद्दे का हू भूली प्रीती टेढ़ी ठेढ़ी बौलें चालें, * 
कंसी पीरा दीनी काहे मेरी हिया छीनो री । 
कीमसे जाओ “घातें” और खोये जाओ नीकी रातें, 
आँखें 'छेला' जौलों मोकौ जीनौ तौलों सीनों री ॥ 
इस छन्द में कोई भी वर्ण लघु नहीं है सभी गुरु हैं । 
ध्वनि की व्यंजकता 
रमणीयता की हृष्टि से काव्य के तीन भेद किये जाते हैं। 
१. ध्वनि काव्य, २. गुणीभूत व्यंग्य काव्य और ३. चित्र या अलकार 


काव्य । श्र प्ठ काव्य की पहिचान उसकी व्यंजकता पर निर्भर करती 
हूं। आचार्य मम्मट का कथन है-- 
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इदमुन्तममतिशामिनी व्यड,डेय वाच्रादुध्वनिव्‌ घे; कथित: ।! 
जिस काव्य में वाच्याय से ब्यंग्याय॑ं प्रधान हो उसे ध्वनि काव्य 
,तै हैं। घ्वनि काव्य श्रें प्ठतम काव्य कहनाता है। 
कवि 'रसिक छेल' की रचनाओं में ध्वनि के अनेझ उदाहरण 
मसते हैं। कतिपय यहाँ द्वप्टव्य हैं-- 
श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का ध्वन्यात्मक वर्णन-- 
हँसते हिय में हरसाते घने, 
दमकति य हीरत हारन के । 
सिर सारी सुरंग सजाते भली, 
निहिमें बहु पुज सितारन के ॥ 
द्रग तीर चलाते सु छल घने, 
फरते बहु फाट नगारन के । 
अलि जो कहूँ होते लवा ये लली, 
तो गरे कह जाते हनारन के ॥ 
यहाँ 'द्रग तीर चलाना तथा 'गरे कट जाता! में ध्वनि है। 
रूप सौन्दर्य पर हजारों लोगो के न्‍्यौछावर होने के भाव को 'गरे कट 
जाते हजारन के' के रूप में प्रस्तुत किया गया 
प्रफुल्लित मन से मधुर हँसी हंसने वाले मनुष्य को सभी श्रद्धा 
और स्नेह से देखते हैं । किन्तु मुग्धा नायिका जब हेंस कर किसी कौ 
भोर देखती है तो नगता है कि उसकी हंसी हृदय को चीर रही है । 
द्ष्टव्य है-- 
शोमा बोीजुरो सी अर्द चन्द्र सो स्वरूप ताको, 
नीचे सुख सेजु कर मर्देन की हार है । 
लफ लफ नागिन सी पलट न चने परें, 
जाकोीं हँस हेर ताको द्ृदय विदार है 
“रसिक छल! नार्हीं बढ़े है मान सनिन के, 
ऐसी करें चोट कोऊ श्षग्द ना उचार है | 
जाझे तन लागे ताको नाश कर डारत हैं, 
नयली अनोंधी ओर ज्ञीज्ञ पर वार है ॥ 





4. झाव्य प्रकाश-आचार्य मम्मट-प्रथम इलास-्क्रोरिका-७ 


मबंकारय-विधान. ... . . 
अलंकार शब्द और अर्थ के उन अस्थिर धर्मों को कहा करते 
हैं जो जब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाया करते हैं. और काब्य के आत्म- - 
भत रस-भाव के अभिव्यंजन में सहायक हुआ करते हैं।! अलंकार 
को अस्थिर धर्म इसलिए कहा जाता है कि काव्य में इनकी स्थिति 
आवश्यक अथवा अनिवार्य नहीं होती । ये काव्य की शोभा और रस 
भाव की अभिव्यंजना के लिए ही प्रमुख रूप से काम में लाये जाते 
हैं। शब्द और अर्थ की दृष्टि से ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं। 
(१) शब्दालंकार (२) अर्थालिंकार । । ह 
कवि 'रसिक छेल्' की कविताओं में इन दोनों प्रकार के 
अलंकारों का प्रयोग मिलना है। क्रमानुसार उनका वर्णन नीचे किया 
जा रहा है । 
अनुप्रास-- 
अनुप्रास: शब्दसाम्यं वेषश्येषपि स्वरस्य यत्‌ ।2 
अर्थात्‌-अनुप्रास वह शब्दालंकार है जिसमें स्वर की असमानता 
होते हुए भी शब्द अथवा व्यंजन की समानता रहती है। जैसे-- 
चंचल चितोन सो चटाक चित्त चोर-चोर, 
चन्द्रमुखी चोक्‍्खी चन्द्रहास सी चलावती। 
हेर-हेर हंसन सु हियरा हिराव॑ हाय, 
हटके हूटीली हाथ होटठन हलावती ॥ 
“'रसिक छेल' राज रंगीली रली रूप राशि, 
रोझे रिझ्वारत की रोकत झुलावती । 
जग-जग जोति जुरी जोवन के जोर जाकी, 
जर-जर कीन्हों जग जरिन जलावती ॥ 
इस छन्द में च, ह, र और ज वर्णों की अनेक वार आवृति 
हुई है । अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है । 





नबी 


* अब्दार्थ यो रस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन: । 
रसादीनुपकु्व॑न्तोब्लझ्धारास्तेउज्भदादिवत ॥॥ 

साहित्यदपंण-आ० विश्वनाथ-दशम परिच्छेद:- प्रथम श्लोक 

साहित्यदर्पण- आ०.विश्वनाथ-द० परि. ह. श्लोक 


ही । 
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अनुप्राप्त अलंकार के पाँच भेद होते हैं । १. छऊ़ानुप्रास, 
२. वृत्यनुप्रास, ३. श्रुत्यनुप्रास, ४. अत्त्यानुप्रास ओर ५४. लाटानु- 
*» कवि 'रसिक छेल' के काव्य में अमुप्रास के इन सभी भेदों के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं। जिनमें से प्रमुय अलंकार ही यहाँ 
वजित हैं । 
छेकानुप्रास :-- छेकानुप्रास में एक या अनेक बर्ों की एक ही 
बार आधृृत्ति होतो है । 
वर्ण अनेक कि एक को आधृत्ति एके बार । 
सो छेकानुप्रास है आदि अन्त निरधार ॥ 
यथा-- 
ऐसी मदमाती काहे व्यर्थ इत्तराती मन 
डोले इठलाती चित्त फूलो ना समाती है। 
यहाँ 'मदमाती व 'मन' में पूर्वे वर्ण 'म' की एक बार आवृत्ति 
तथा 'मदमाती व “इतराती” में अन्तिम वर्ण 'ती” की एक बार 
आदूत्ति होने से छेकानुप्रास है । 
वृत्त्यनुप्रास :- वृत्यनुप्रास में एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक 
वार आधृत्ति होती है । 
वर्ण अतेक कि एक की जेंहु सरि फ्रियो बार । 
तो है वृत्यनुप्रास जो, पर बृत्ति अनुसार 7? 
यथा-- 
सब॑ बीत गई रस की रतियाँ, 
संग सोहन मूरत ही मुख की । 
बट बागन बाघर घारिनत ते, 
मन मौज करों सगरे सुर की ॥ 
तब आँघन आँपघन चाहत हीं, 
अब आस टरी उनके सुख को । 
सन छल” नहीं पल रंन परे, 
कछ पार नहीं हमरे द्ः्ख को ॥ 





१. अलकार परिजात-पन्वर्म परिच्छेद- पृष्ठ -६२ 
५, ६३ * 


जज (ली अ्क्श्री अप 


. यहाँ 'म' वर्ण, 'ब' वर्ण, आँखन वर्ण समूह तथा 'ख' वर्ण की 
अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास है। 2 52 
लाटानुप्रास :-- लाटानुप्रास में ऐसे शब्दों या वाक्‍्यों, की आवृत्ति 
होती है जिनका अथे तो एक हो होता है . किन्तु अन्चय करने में 
तात्पय भिन्‍न हो जाता है । - 
शब्द अर्थ एफ रहे, अन्वय करता भेद ॥३ 
यथा-- 
धरकी है छाती फुच कोर कढ़ी आँगी खुली, . 
फंपत है गात सेंहदी छूटी क्‍यों करको । 
करकी हरी चूरी फिरे अति घबरानी सी, 
ढीले श्ूगार सेज साजी किन सुघर की । 
यहाँ 'करकी' शब्द की आवृत्ति हुई है। इसमें अन्चय से अर्थ 
भिन्‍न है। पहले 'करकी' का अर्थ 'हाथकी' से है। 'हाथ की मेंहदी 
छूट गई” तथा दूसरी 'करकी” का अर्थ 'टूटना' से है । हरी चूड़ियां 
पिय के मिलन के समय टूट गई । इस प्रकार यहाँ लाटानुप्रास हुआ | 
यमक :-- जब किसी शब्द या शब्द-समूह का एक से अधिक वार 
प्रयोग हो और प्रत्येक बार उसका भिन्‍न अर्थ अपेक्षित हो तब यमक 
अलंकार होता है । । हा 
बहु शब्द फिरि भिरि परे, अर्थ औरई और। 


सो यमकालंकार है, भेद अनेकन ठौोर ॥ा/ 
यथा :-- 


ग्वालन टोली मर मुख रोली, 
करत ठठोली मानों या ही फौ राज । 
गावत रसिया वन्यो रंग रसिया, 
रसिक छल सिर सोहै ताज ॥ 
यहाँ 'रसिया' शब्द का अर्थ ब्रज का लोक गीत और दूसरे 
'रसिया' का अर्थ मनमोहक स्वभाव वाला मदमस्त व्यक्ति होने के 
कारण यमक अलंकार हुआ । 
+++स> 9३3 ++-+++> ८८ 
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पुनरक्षित प्रकाश :-- जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे 
और उसका रूप और आर्य एक हो हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलेकार 
होता है । - 
एक शब्द बहु यार जेंह परे रुचिरता अर्प । 
पुनरक्ती परकास सो यरने बुद्धि समय ॥? 
गया -- 
चंचल चितोन सा चदटार चित्त चोर-चोर, 
चन्घमुथी चोक्‍्यों चनद्धहास सी चलावतों ॥ 
हेर-हेर हुंपतन सु हियरा हिराव हाय, 
हटक॑ हटोलो हाथ होट न हलायती ॥ 
रसिक छल राजे रंगोलो रली रुप राशि, 
रीधे रिन्त यारन फो रोकत रुलावती । 
जयमग जोति जुरी जोवन के जोर जाकी, 
जर-जर फोन्हों, जग.जारिन जलाबतो ॥ 
यहाँ 'चोर-चोर' हेर-हेर', 'जर-जर' शब्द दो वार आये हैं। 
जिससे छन्द का सौन्दर्य बढ गया है। अतः यहां पुनरक्ति प्रकाश 
अलंकार है । 
अर्यालंकार 
उपमा :- जब वर्ण्य वस्तु की रूप, रग या गुण में अवण्य वस्तु से 
समानता करते हैं तव उपमा अलंकार होता है । 
रूप रंग गुण काहू को फाहू के अनुसार । 
ताको उपमा कहत है जे सुयुद्धि आगार ॥॥ 
यया .-- 
उमड़-घुमड़ फ॑ घन चाले हैं इयेत द्याम, 
प्रलय की घटा आज सारो दृज घिरगो।॥ 
यहाँ श्वेत श्याम बादलों की उमड़-घुमड़ स्थिति की तुलना 
प्रलय की घटनाओं से की गई है । 
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रूपक :-- जब उपमेय और उपमान एक ही .रूप हो जायें तब .रूपक 
अलंकार होता है।_. + : हि का 

उपमेय रु उपमान जब एक रूप हू जाहि। 
यथा :-- 

भवन हमारे एक आई ही मयंक मुखी 

हिय उसगानों ज्यों कमल खिले भोर में । 

यहाँ मुख के सौन्दर्य की तुलना चन्द्रमा से करनी चाहिए किन्तु 

कवि ने चन्द्र और मुख को एक रूप बताकर भयंक मुखी कहा है 
जिससे रूपक अलंकार हुआ । 


उत्प्रेक्षा :-- जब उपमेय में उपमान की संभावना को जाय तब 
उत्प्र क्षा अलंकार होता है । ह - 
आन बात को आन में, जहों संभावन -होय । 
चस्तु हेतु फल युत कहत, उत्प्रेक्षा है सोय ॥३ 
यथा ०“ 
केश शिर सोहत ज्यों कारो घटा घिरि आई, 
इच्रधनु भोंह नेने सीन अनियारी “के 
चेन कोकिला से दंत विद्युत से राज रहे, 
भूषण हू चमके ज्यों दीप ऑंधियारी के । 
'रसिक छेल' प्यारे को आमन की आश लगी, 
आंसू दरकार्व झर लाये बरसारी के ॥ 
नूपुर कौ दाब्द सानों झोंगर सिंगार भई, 
चन्द्र तम अंग ले प्यारी मतवारी के ॥ 
यहाँ सम्पूर्ण पद में उत्प्रे क्षा अलंकार द्रष्टव्य है । 
अतिशयोक्ति :-- जब किसी अत्यन्त प्रशंसा के लिए बहुत बढ़ा-चढ़ा 
कर वात कही जाय तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 
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जहूँ अत्यन्त सेराहियो, अतिद्योक्ति सु रुहन्त । 
/ “भेदक, संबंधा, चपस, अक्रम, रूप' अनन्त 
यथा 
निकस मियान घड़ो एक ना विराम लेत, 
चपला सी चमकक दात्र, छातो विदार है । 
बिज्जुसी झमक्के नहिं सबके अर्नाशशत में, 
श्वमार हातीमार बीरन में पार है । 
'रसिक छल सूजा के सुत हो जयाहर ज्‌, 
तेरी सब पेज प्री राछों करतार है 
इट्ट-कटूट मुश्न के कुंड अनगिनत फरे, 
अति हो प्रचंड बंड तेरी तरयार है ॥ 
गहाँ बीरता की अत्यन्त प्रशंधा की गई है । जिसके कारण 
मतिशयोक्ति अलंकार है। 
स्वधादोक्ति :-- जहाँ किसी पशु, पक्षी तथा बालक आदि का 
स्वाभाविक एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन हो यहाँ स्वभावोशिति अलंकार 
द्वोता है । 
जाफो जैसो होय सो दरनत जहाँ सुमाव । 
तहाँ जाति! यह नाम कहि बरनत सय कविराव ॥2 
गा :-- 
झूचो कान्ह जमुना में पलको न कीनी देर, 
तारन को भक्त निज करत थिलूरियाँ । 
'रसिक छल सुनत अवाज धायो काली हो, 
मुद्ध ते कर्म लाग्यों जोर भर पूरियाँ ॥ 
हारुयो नागराज पे न बाँध सबयो द्रजराज, 
गहिमुण तोर दई' जाकी दतुरियाँ । 
नाच संग ताल दोनों करमें भहै नाथ साल, 
मट्के सरोज नेन लटके लटूरियाँ ॥ 
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“है बुक डओं 


रूपक :--- जब उपमेय और उप्रमान एक ही रूप हो जायें तब रूपक 
अलंकार होता है । हे >य 2 


उपमेय रु उपमान जब एक रूप हूं जाहि ॥7 


ह 


यथा :-- 
भवन हमारे एक आई ही मयंक मुखी, 
हिय उसगानों ज्यों कमल खिले भोर में । 
यहाँ मुख के सौन्दर्य की तुलना चन्द्रमा से करनी चाहिए किन्तु 
कवि ने चन्द्र और मुख को एक रूप बनाकर मयंक मुखी कहा 
जिससे रूपक अलंकार हुआ। 


उत्प्रेक्षा :--- जब उपसेय में उपमान की संभावना को जाय तब 
उत्प्र क्षा अलंकार होता 
आन बात को आन में, जहँँ संभावन होय । 
चस्तु हेतु फल युत कहत, उत्प्रेक्षा है सोय ॥$ 
यथा :-- हट 
केश शिर सोहत ज्याँ कारी घटा घिरि आई,. 
इच्द्रधघनू भौंह नेने मीन अनियारी: के । 
बेन कोकिला से दंत विद्युत से राज रहे, 
भूषण हु चमक ज्यों दीप अँधियारी के । 
'रसिक छेल' प्यारे की आमन की आश लगी, 
आँसू दरकावे झर लाये घरसारी के 
नुपुर कौ छाब्द मानों झींगर सझिगार भई, 
चन्द्र सम अंग लसे प्यारों सतवारी के ॥ 
यहां सम्पूर्ण पद में उत्प्र क्षा अलंकार द्रष्टव्य है । 
अतिशयोक्ति :-- जब किसी अत्यन्त प्रशंसा के लिए बहुत बढ़ा-चढ़ा 
कर बात कही जाय तब अतिणयोक्ति अलंकार होता है। 
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जहें अत्यन्त सराहिबो; अतिशमोक्ति सु कहन्त । 
प्रेदक, संबंधा, घपत, अक्रम, रूप अनन्तवा : 
यथा * 
निकस मियात धड़्ो एक ना विराम लेत, 
चपला सो चमकक दाव, छातो विदार है । 
बिज्जुसो झमक्‍के नहिं सबके अरिनाशत में, 
अद्वमारह्वातीमार वीरन में दार है । 
'रफतिक छल सूजा के सुत हो जवाहर ज्‌, 
तेरी सब पेज पूरी राखी करतार है 
कट्ट-फटूट मुंडन के कुंड मनगिनत फरे, 
अति ही प्रचंड घंड तेरों तरयार है ॥ 
यहाँ बीरता की अत्यन्त प्रशंभा की गई है । जिसने कारण 
मतिशयोवित अलंकार है। 
स्वमायोक्ति :-- जहाँ किसी पशु, पक्षी तथा बालक आदि का 
स्वाभाविक एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन हो वहां स्वभावोक्ति अतलकार 
होता है । 
जाको जैसों होप सो बरनत णहाँ सुभाव । 
तहाँ 'जाति! यह नाम्र कहिं मरनत सब कथविराय ॥हरे 
गा :-- 
कूधों कारह जमुना में पलकी न कौनसी देर, 
तारन को भक्त निज करत छिलूरियाँ । 
'इसिक छल सुनत अवाज धायो काली ह॒वां, 
मुद्ध ते करन लाग्यो जोर भर पूरिया ॥ 
हार॒पो मागराज एप न बाँध सश्यो धरा, 
गहिमुछ तोर दई' जाकी दतुरियाँ | 
नाच संग ताल दोनों-करमें गहै नाथ सास, 
मटक॑ सरोज नेंन लटकी लट,रियाँ ॥ 
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त्ल्डत है 


. यहाँ बालक कृष्ण की नाग-ताथने की लीला का स्वाभाविक 
वर्णन किया गया है। काली दह के अत्यन्त भयानक नाग को नाव 
करके श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्‍न हो रहे हैं । ह 
व्याजोर्ति -- जहाँ किसी बात का भेद प्रकट होने को हो, पर उसे 
क्रिसी बहाने से छिपा लिया जाय, वहाँ व्याजोबित अलंकार 
द्ोता है ! 

ह और हेतु बंचननि जहां आकृति गोपन होय । 
ब्याज-उत्ति तहाँ कहत कवि प्रन्थ समुद्र बिलोय ॥॥' 
यथा की 
कोई गोपी छुपके-छुपके श्रीक्रंण्ण से मिलने के लिए एकान्त 
स्थान वर चली गई। उसके प्रष्ठ भाग पर वस्त्रों में मिट्टी लगी हुई 
देखकर अन्य गोपियाँ समझ गई कि यह श्रीकृष्ण से मिल कर लौटी 
है । पूछने पर उसने भेद को प्रकट न होने के लिए बहाना बनाते 
हाए कहा-- 
.. पूछत चताओ में विलोकी नई बांत एक, 
नहान को गई ही संग सखियन सों भटकी। 
बन में मिलयों हो एक इयाम अलवेलो छेल, 
छोहरा अनोषो जो ठड़ी हो छाँह बटकी ॥ 
'रसिक छल धायो भी गहि कुच दावे कछ, ह 
दन्‍्त में कपोल दाव नीवी हंस झठकी । 
भरकों निशंक अंक भूमि प॑ पधारी आन, 
फहो सछ्ि बाकी मो सों कौन आँट अटकी ॥॥ 
'ो सौं कौन ऑँट अटकी' में व्याजोक्ति विद्यमान है । 
छन्द-पोजना 
कवि “'रसिक छंल' ने अपनी काव्य घारा को अनेक छनन्‍्दों के 
माध्यम से प्रवाहित किया है। ब्रज के प्रचलित लोक गीतों की स्वर 
नहरियों के अतिरिक्त प्रसिद्ध छन्‍्दों को भी उन्होंने अपनाया । छन्द 
चाहे छोटा हो या बड़ा काव्य की रस-रमणीयता को निरन्तर सुदृढ़ 
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करता जान पड़ता है । यद्यपि प्रत्येक कवि अपनी रस परम्परा मे 
अनुसार ही छन्दीं का चयन करते हैं किन्तु रस सिद्ध कवीश्वरों की 
सेयनी स्वयं ही छंदों वद्ध रहती है। कतिपम जित विधिष्ट छंदों का 
कवि 'रसिक छंल' ने अपनाया उनसे दोदा, सोरठा, सर्वया छुण्डलिया' 
मोतीदाम, मत गवन्द तया तोटक छंद हैं। उदाहरणों की हृष्टि से 
इनका वर्णन सीचे दिया जा रहा है । 
दोहा ++- 
दोहा छंद के प्रघम और तृतीय चरण में १३-१३ मावायें तथा 
द्वितीय और घतुर्य चरण में १९-११ मात्राये होतो हैं । 
यथा :-- 
॥4 |444 584॥ 55०१३ । । ।8। 54 5 ।55११ 
इमि जय सब पोजन सगी,._ कहि रहि गई थकराय । 
(4445 ।45 ।॥।।उू|१३ ॥॥। 5॥। ॥।5455११ 
फहन लगे मधुरे बचन, तब मोहन मुसकाय ॥ 
सोरठा :-- 
सोरठा छन्द दोहे के उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय 
चरण में ११-११ मात्रायें तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में १३-१३ 
मात्तायें होती हैं । 
54। 54 455:११॥। 5।4॥ 5 । 55-१३ 
कौतुक वेण नथीन,. मन मोहन हिये लगे। 
444] 4444 5 ।०5११ ।। ॥॥ 5 5]4 । 5००१३ 
नदणद नटयर घीन्‍्ह,. प्रुनि शल में बेठन लगी ॥ 
स्वेया :-- 
सवैया में २२ से २६ बर्णे तक हो सकते हैं। अन्त में कहीं-कहीं 
दो गूढ और कही-कह्टीं एक सघु तथा एक गुरु भी हो सकता है । 
मन्‍्त गवन्य सर्वेये में आठ संगरण होते हैं । कुल २४ वर्ण । 
सया :- 


॥॥ 504 5॥ 45 । 5, 
क्विमि कापत शोत सझो सिमरो, 


मोतोदाम : ३ 

इसे संस्कृत में 'मौवित्कदाम कहा जाता है । “चतुर्जेगर्ध वद 
मौक्तिमदाम' अर्थात्‌ मौजितमदाम छन्द प्रत्येक चरण में चार जगण 
होते है । 


यथा :-- 
॥5 ७6 ३ 6 व. $8- 8 
चलो जलते सिगरी सरमात 
बाछए मुय मोर झट हरपात । 
किसी घर आन ऊपर हात, 
किती कुच बाह ने बोच छुपात ॥॥ 
किती नहिं ऊपर शीश उठात, 
किती घन केश न अंग दुरात। 
किती निकसी तटपे अंग रात, 
किती नव नैनेन नोर बहात / 
गुपाल तबे हंस तौर बुलात, 
सनेहू सने घुचि देन सुनात ॥ 
फदम्ब तने चल जोरत हात, 
अनंग भरी निन बसन पाता 
तोटक :-- 


“हू तोटकमम्बुधिसे, प्रथितम तोटक छन्द के प्रत्येक चरण 
में चार संगण होते हैं | प्रत्येक चरण के पश्चात्‌ यति होती है । 
यथा :-- 
९। $ ॥85 ।॥5 ।१5, 
शुचि आप गई रमनी रजनी, 
ग्रह 'छेल' चलो सगरो सजनी । 
कटि किकणि साज लई बजनी, 
पुनि पॉयन पॉँवरिया झजनी ॥ 


भाव-पक्ष 
'वाबय रसात्मवः काव्यम्‌'। अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य 
कहलाता है। इस कथन से स्पप्ट प्रकट होता है कि जिस रचता में 


हि आर 


3 $] .।:5 ॥॥ $. १5 
नाह लाभ, लहा इतना - हटते। 
अरु एकई एक करो बिनती, ....:.:- 
मत बेर करो गहिये झठतें ॥! 
कहि छेल' न काज बनें झगरे, - 
दुःख लाज तजो अपने घटतें । 
हम से अपने पट लेन चहों. 
कर जोर कटो जमुना तटतें ॥ 
धनाक्षरी :-- 
धनाक्षरी छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ वर्ण होते हैं । इसमें 
८, पं तथा न पर यति अथवा १६, १५ पर यति होती है । 
यथा :-- 
केतकीय कुन्द कचनारन कमल कोर, 
किशुक कनेर कमनीय भ्ुक झूली हैं । 
सौं न जुहो सेवती निवारी चंप सोसनीसु, 
गेंदा गुलदाव दी गुलाव सी अतूली हैं ॥। 
उपमा बखानत बने न तिहि औसर की, 
“छुल! की कहै को कवि शेष मति भूली है। 
ऐसी चहुूँ ओरन सजी है चारु चीरन सों, , 
मानों रंग रंगन कदम्ब डार फूली है॥। 
कुण्डलिया :-- 
कुण्डलिया छन्‍्द दोहा तथा रोला से मिल कर बनता है । 
इसमें ६ चरण होते हैं । दो दोहा के और चार रोला के । प्रत्येक में 
२४ मात्रायें होती हैं। दोहा के अन्तिम चरण को रोला के प्रथम 
चरण में तथा प्रारम्भ के शब्द को समाप्ति के शब्द में दोहराते हैं। 
जब सब मज्जन कर चुकी, नवल नार सुकुमार । 
इत उत तट हे्‌रन लगीं, जहाँ पट धरे उतार ॥ 
जेंह पट घरे उतार एक नहिं दीखे सारी । 
अक चकाय घबराय सकुच मन भई दुखारी ॥ 
'रसिक छल' कर सोच परस्पर भाषहि यौं तब । 
अब घर उत्तर दंहि कोन पूर्छाह शुरु जन जब ॥ 
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मोतोदाम : के 

इसे संम्बृत में 'मौक्तिकदाम' कहा जाता हैं । “चतुजंगणं बद 
मोक्तिमदाम' अर्थात्‌ मोक्तिमदाम छन्द प्रत्येक चरण में चार जगण 
होते है । 


यथा :-- 
।5 445 485 ॥5 
चली जलते सिगरी सरमात 
कछ मुप मोर कष्ट हर॒यात । 
कितो घर आन ऊपर हात, 
किती कुच वाह न बोच टुपात ॥ 
किती महिं ऊपर शीश उठात, 
कितो घन केद्ा न अंग दुरात। 
किती निकसी तटपे अंग रात, 
किती नव नैनन नोर यहात। 
गरुपाल तवे हंस तोर बुलात, 
सनेह समे शुचि बन सुनात ॥ 
कदस्य तन उल जोरत हातः 
अनंग भरी निज बसन पात ॥ 
तोटक :-- 


“इह तोटकमम्बुधिस, प्रथितम तोटक छन्द के प्रत्येक चरण 
में चार सगण होते हैं । प्रत्येक चरण के पश्चात्‌ यति होती है। 
यया ई-- 
।॥ $ +॥45 ।।5 +।5, 
शुचि आय गई रमनी रजनी, 
ग्रह 'छेल” चलो समरी सजनो । 
कटि किकणि साज सई बजनी, 
पुनि पॉयन पॉयरिया झजनों ॥ 


भाव-पक्ष 
“वाषय रसात्मक काव्यम्‌ । अर्थात्‌ रसात्मक वाजप ही छाव्य 
कहलाता है। इस कथन से स्पष्ट प्रकट होता है कि जिस रचना में 


रस नहीं होता वह रचना ही नहीं है अपितु वर्णो का संघटनात्मक 
रूप है। काव्य ब्रह्मनन्द के समान आनन्द देने वाला होता है । 
हृदय-आल्वादक काव्य में रस की ग्रधानता होती है जो रचना 'सच्च: 
पटनिवृत्तये' के गुण से परिपूर्ण होती है वही खज्रोता या पाठक को 
अपनी ओर आकपषित कर पाती है। पढ़ने या श्रवण मात्र से जो 
आनन्द देने वाला काव्य होता है वही श्रेष्ठ काव्य कहलाता है। 
इसीलिए वह माना गया है कि कवि के मन में सर्वप्रथम रस का 
उद्भव होता है वह तदनुरूप काव्य की कथा वस्तु का चयन करता 
है और उस कथावस्तु को रस की मधुरता में सिक्‍त करके पाठक या 
श्रोता के पास आनन्द प्रदान हेतु प्रेषित करता है। काव्य गास्त्रों में 
मुख्यतः नव रस माने गये हैं। ये हैं श्लृंगार, हास्य, करुण, रौद्ग, वीर, 
भयानक, वीभत्स, अद्भुत और जशान्‍्त । इसके अतिरिक्त भक्ति 
और वात्सल्य रस की स्थापना भी अलग से की गई है। कवि 'रसिक 
छेल' ने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार के रसों का वर्णन किया है। 
लक्षण सहित इनके उदाहरण आगे दर्शाये जायेंगे । उनके एक छह 
में नव रसों की गणना इस प्रकार प्राप्त होती है-- 
शनि जब आवत है चौथो पुति सांस अन्त, 
कोई कह करुण को करुणा जनाते हैं । 
एक बोर रोद् वीभत्स और भयानक कहें, 
जैते हैं प्रसन्‍्त मन हास्य को सुनाते हैं ॥ 
जिनका है शान्त मन ज्ञान्त का ही ध्यान धरे, 
भक्ति करन हारे अद्भुत मनाते हैं । 
'रप्तिक छेल' चित्त को म भाते ये आठो रस, 
सुन्दर संयोग श्यगार सज बनाते हैं ७ 
इस छन्द में एक ओर जहाँ नव रसों की गणना की गई है 
वहीं कवि ने यह भी प्रकट कर दिया है उनकी दृष्टि में चित्त को 
भाने वाला रस तंयोग श्रृंगार है। राजघराने के परम्परागत नियमों 
से संस्कारित स्कारित कवि मन ख्गार की ओर ही अधिक आक्ृष्ट रहा है। 
योंभी ववार के रसो का संम्नाट रस कहा जाता है | शेप रस 
किसी न किसी रूप से श्रृंगार रस से ही प्रभावित होते रहते हैं। एक 
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प्रकार से शुंगार रंजित मन जोवन के आनन्द मय स्वरूप को जीने 
के लिए उल्लमित रहता है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार स्पायी 
भावों के साथ विभाव, अनुभाव तथा सज्वारों भावों मे संयोग से 
रस की निष्पत्ति होती है । ( विभानुभाव व्यप्रिचारि संयोगाद्र 
सनिष्पत्ति: ) रसास्वादन की यह प्रक्रिया इस प्रकार है। सहृदयजनों 
के हृदय में रति आदि भाव वासना रूप से सदा विद्यमान रहता है । 
आलम्बन विभाव के द्वारा वह स्थायों भाव आविमभूत हो जाता है 
और उद्दीपन विभाव द्वारा प्रदोप्त हो जाता है । अनुभाव उसको 
प्रतीति योग्य बना देते हैं एवं व्यभिचारी भाव उमको परिपुष्ट कर 
देते हैं। इस प्रकार इन मबकेः संयोग से स्थायी भाव व्यंजना वृत्ति 
द्वारा व्यवत होकर आत्वादन योग्य वन जाता है । इस प्रक्षियां में 
काम आने भावों में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव और स्थायी- 
भाव ही प्रमुख होते हैं। विभाव वे: दो भेद हैं-- (१) आलम्बन और 
(२) उद्दीपन । 

अनुभाव विभावों के संयोग के पश्यात्‌ दोने बालो क्रियायें 
हैं। जैसे ध्रूमंचालन, हाप-पर हिलाना आदि । व्यभियारी भावों 
की संख्या ३३ होती है। तथा स्पायीमाव आठ हैं जो इस प्रकार हैं- 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मय । काव्य 
के आत्मरूप इन रसो के समस्त भेदों के उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । 
शजूगार रस :-- शास्त्रों में श्र गार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
कही गई है-- श्यज्भुस्प आगमन हेतुयस्प से श्यज्ञारो रस. । रति 
प्रकृतिक रस ही शंगार रस है। शज्भार रस का स्थायोभाव रति 
है। मन के अनुकूल पदार्थों में सुपानुमूत्ति हो रति कहलातो है। 
शड्टार के आलस्वबन विभाव नामक तथा नायिका होते हैं। उद्यान 
चन्द्रिका भादि उद्दीपन विभाव होते हैं। भ्रू विक्षेप, कटाक्ष आदि 
अनुभाव तथा लज्जा, हास इत्यादि व्यभिचारी भाव होते हैं। 
शज्ञार के दो भेद होते हैं-- (१) सम्भोग (संयोग) और (२) 
विप्रसम्भ । 
संभोग (संयोग) श्वड्भार .-- परस्पर अनुराग युक्‍तत नायकन्‍नायिका 
के दर्शन, स्पर्शन आदि के वर्णन द्वारा जहाँ श्वृज्ञार रस की अनुभूति 
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होती है, वह संयोग झज्जार रस कहलाता है। इस पारस्परिक प्रेम 
में दर्शन, स्पर्शनादि असंख्य रतिकेलियाँ होती हैं। अतः इस क्रम से 
सम्भोग श्युज्भार अनन्त प्रकार का हो सकता है। नायक एवं नायिका . 
की रतिभावना के आधार पर इसे दो भागों में विभकत किया जा 
सकता है। (१) नायिकारव्ध और (२) नायकारब्ध । 


नायिकारब्ध सम्भोग श्ड्भार :-- नायिकारूव्ध सम्भोग झाुंद्भार में 
प्रथम काम विकार से युक्त मुख्य नायिका द्वारा आरब्ध सम्भोग 
श्ृद्भार का वर्णन किया जाता है। कवि “रसिक छेल' की इस रचना 
में नायिका रव्ध सम्भोग श्युद्भार का वर्णन दृष्टव्य है... 


पूछत बताओ में बिलोकी नई बात एक, 

नहान को गई ही संग सखियन सों भटकी। 
बन में मिल्यों हो एक श्याम अलबेलो छेल, 

छोहरा अनौखो जो ठाड़ो हो छाह बढकी ॥ 
'रसिक छेल' धायो ओ गहि कुच दावे कहछु, 

दन्त में कपोल दाव नीवी हंस झठकी ।' 
भर के निशंक अंक भूमि पे पधारी आन, 

कहो सखि बाकी मोर्सो कौन आँद अठकी ॥ 


इस रचना में प्रथम कांम विकार से युक्‍त मुख्धा नायिका 
द्वारा आरबव्ध सम्भोग झूंगार का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 
श्याम अलवेलौ छेल' नायक आलम्बन है। वन का एकान्त वास 
उद्दीपन, कुच दवाना, दन्‍्त में कपोल दवाना, नीवी झटकना आदि 
अनुभाव हैं। लज्जा, हपे, वीड़ा एवं चपलतादि व्यभिचारी भाव हैं । 
तायकारव्ध सम्भोग श्ृद्धार :-- नायकारब्ध सम्भोग ख्युज्भार में 
तायक द्वारा आरव्ध सम्भोग खूंगार का वर्णन किया जाता है। निम्न 
लिखित छन्द में इसका वर्णन देखा जा सकता है-- 


लागे ना औसर बहु चौसर की चाल चली, 


देख अंधियारी फिरत प्यारी की घात में । 
'रपतिक छेल' छातो लिपटाई अकेली देख, 


सोई ही अटारी मल चन्दन सुगात में ॥ 
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चूमें अधर-अधर कटि सो शिलोल करो, 
घोल कंचुकी परे कुच दाये हंस हाथ में । 
प्रेम रति न्‍्यारे छये नेन रतनारे भये 
रंग रस रति रचे तारे भरी रात में ॥ 
इस छन्द में नायिका आसम्बन है। तारे भरे अधियारी रात 
उद्दीपन, अधर चूमना, कन्चुकी योलकर कुच दवाना आदि अनुभाव 
तथा लज्जा से रतनारे नैन, हर्प आदि व्यभिचारी भाव हैं । 
पिप्रसम्म श्र गार :-- जहाँ नायक-नायिका में ग्राढ-अनुराग होता 
है किन्तु परस्पर मिलन नहीं हो पाता वहाँ विप्रलम्भ श्ंगार होता 
है। यह' विप्रलम्भ शांगार पाँच हेतुक प्रकार का होता है । 
(१) अभिलापा-हैतुक (२) विरह हेतुक (३) ईर्ष्या हेतुक (9) प्रयास 
हेतुफ और (५) शाप हेतुक । 
मभिलापा हेतुफ विप्रसम्भ श्य गार :-- उन दो प्रेप्मियों का पारस्प- 
रिक प्रेम जिनको मिलने का अवसर प्राप्त नही हुआ हो अभिलापा 
हेतुक विप्रतम्भ शज्भार होता है। कवि “रसिक छेल' के इस 
छन्द में-- हे 
सबरे जग के पुनि हेरि फरं, 
मन सुक्य सदा घित्त सों सटक्यो है । 
नहिं बात कछु कहि ये सजनोी, 
अब संग सपना सव हो विछट यो है ॥ 
बिन तो नहि और फछ्टू जग में, 
हमरो जियरा तुम सो अटक्यों है। 
सब सोग भर्ले प्रिया पत्तटें, 
हमने तुम सौ जियरा पलट्यों है ॥ 
यहाँ दो प्रेमियों के परस्पर प्रेम भाव को एक ही साथ बड़ी 
कुशलता से वर्ित किया है । यह अभिलापा हेतुक विप्रलम्म श्गार 
का यहुत ही सुन्दर उदाहरण है । 
विरह हेतु पिप्रलम्भ श्यूगार :-- मिलने के पश्चात्‌ दोनों में से एफ 
के अनुराग घुन्य होने पर अथवा अनुराग होने १२ भी देव वश या 
गुरुजनों से लज्जा आदि के कारण समीप रहने पर भी पुनः मिलन ने 


होने पर विरह हेतुक विप्रलम्भ श्रृंगार होता है। 'रसिक छेल' की 
इस रचना में :-- 
उड़ जात नींद सूनी सेज नांहि वीकी लगे, 
सिर को ना दर्द जात काई खसबोई सों । 
धीरता रहै ना और वीरता रहे नां नेक, 
ध्यान हुट जात तीखी सेल औ सिरोही सों॥। 
'रसिक छेल' कंसी द्विविधा में फेंस्यो है मन, 
चित्त ना लगत काहू जग को हंसो ही सो । 
छूट जात खान-पान कछ ना सुहात तब, 
मन लग जात जब काहू निरमोही सोौं॥ 
यहाँ प्रेमी के बिना नींद का उड़ जाना, सूनी सेज अच्छा न 
लगना ये सब विरह हेतुक विप्रलम्भ शूंगार के कारण हैं। 
ईर्ष्या हेतुक विप्रलम्भ श्ृगार :-- ईर्ष्या शब्द उपलक्षण मात्र है 
इससे मान हेतुक विप्रलम्भ लक्षित होता है । सपत्नी में अनुरक्त 
नायक के प्रति कोप अथवा ईर्ष्या से या प्रणय के कारण को मान 
होता है उससे होने वाला विप्रलम्भ ईर्ष्या हेतुक कहलाता है । 
'रसिक छंल' के इस गीत में ईर्ष्या हेतुक विप्रलम्भ शज़गर का 
सुन्दर वर्णन किया गया है :-- 
विष बाँघे चुदरिया की छोर, 
बलम तुम पें मर जाऊँगी 
बार तकत मोहे रेन बीत गई, 
तुम आये भय्े भोर । 
तीर बहुत दोनों मैनन सों 
जियया लेत हिलोर ७ 
सोतन के घर सौन्सौ फेरे, 
काहु न आये घर मोर । 
रसिक छेल मोहे दर्शन दीजें, 
वृजपति हृदय चकोर ॥ 
इस लाक गीत में सपत्नी में अनुरक्त नायक के प्रति नायिका 


का काप जनक प्रणय दर्शाया गया है। इसके साथ ही उस मानिनी 
का मान भी इन पंक्तियों से प्रकट होता 
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प्रयास हेतुक विप्रलम्भ श्यू बार :-- दो अनुरबत व्यक्तियों का कार्य- 
वश भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में रहना प्रवास हेतुक पिप्रतम्भ #ूंगार 
कहनसाता है। श्रोपित पति काया नायिका इसका प्रमुय कारण होती 
है। कवि 'रसिक छल” इस रचना में प्रवास हेतुक विप्रतम्भ ह्रंगार 
दृष्टव्य है :-- 
भोरहे चलो नोर भरिये सुगगरियाले, 
संग सकफ्षियान सो जमुना के तट गई । 
देरयो नयन इत ताहि कृष्ण कान्ह प्यारे फौ, 
फटि के बहानों नेक पोछे कू हूट गई ॥ 
देके कर कागद कही फुदजा सौ प्रोति भई, 
भूले हैं नाय प्रोत तुम सो क्यों घटि गई । 
तीखे सुन देन नेन अँसुआ हू भरि आये, 
पातो कहा बाँचो प्यारों छाती सो फटि गई ॥ 
इस छन्‍्द में प्रोषित पति का नायिका का बहुत सुन्दर वर्णन 
किया है । 
भाप हेतुक विप्रतम्भ श्यगार :-- शाप के कारण होने वाला विप्र- 
सम्म शाप हेतुक विप्रमम्भ शाज्ार कहलाता है। शाप के कारण 
शिस विमोग की अनुभूति होती है उसमें सपोग का स्मरण विद्यमान 
रहता है। कवि 'रसिक छल मे अपने इस छन्द में इसका सुन्दर 
यर्णेन किया है :-- 
सब यीत गई रस की रतियाँ, 
मगर मोहन सूरत हो सुख को ॥ 
बट बायन बाणघर ग्रारिन तें, 
मन मौज झरो सगरे सुद्र की ।! 
तब माँपन-ऑँपन चाहत हों, 
अब आस टरो उनके सुपर की । 
अब 'छेल नहीं पत्र रंन पर, 
फ्ठु पार नहों हमरे दुःख की ॥ 
यहा वियोगावस्या में संयोग के सुयद क्षणों की अनुभूति का 
स्मरण करके नायिका को अपार दुःख की विरह पीड़ा सता रहो है | 


हास्य वन्‍चीनषाओी, आिटणअओओओ ०० 9१०० ही 
२. हास्य रस :-- हाक्य रस हास प्राकृतिक हांदा हू । झत्य रस चुत 
स्थायी का ्> हासत >> चाणी: +5 देसाई >> >> ६; त्ियां जज >>: द्वारा 
स्थायी भाव हास है। हास में चाजी-वेशादि को विक्षत्तिया के द्वार 
4 के डीता ई>ज्त्स आटा उअनचाडनड चेप्टादि दाता 
चित्त का विक्नास होता है । विद्वात आकार तथा चेप्टाद वाला 
कल» का आलम्दन होता है, उसकी ऊेप्टठाएँ उददीपद 
व्यक्ति हात्य रत्त का आालन्बन हाता हूं, उच्चका उष्दाएं उद्दद्वपद 


५ 





पा 
जजञत 


ता हू, बंच्र सकाच, मुच्तराना झा 


॥; 


राना आदि बनभाव होते 


० न डे कि 
छशापन 
चेक, 


८ ब> 
कर्ज कक भंचारी >> अमल 4 प्स्िकि बल्ब ड् स््प्स्द 
आदि इसके व्यनिचारों भाद हांते हूँ पक छञ् के इसे इस्द पम 
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हास्य रस का उदाहरुप मिलता है :-- 
छाँडयों है भारत बहु डोलन में बन्द भई 
लाखों की तमाखू आाज यूहषप को जात है। 
द्धद नस सिगरेट लौद्द बाद सो सुन्दर ह्द, 
पीदत चुगन्ध उड़े घूप हू लजात है ॥ 
कोई याहि पी नांक में चढ़ादत 
कोई डार पान में स्‌ 
मेरा है कहना ना औत्तर को त्यायों तुम, 
आज के जमाने में दत्त हुवक्ला बड़ी बात है ॥ 
तम्वाखूं के विषय में लिखा गया यह छन्द हास्थ रस 
प्रधान है । 
करण रस :-- क़रुण रस का स्थावी भाव घोक है। प्रिय वस्तु के 
नप्ठ हो जाने से जो चित्त की व्याकुलता होती है वही शोक 
जिसके लिए जोक किया जाता है (शोक) वही 
आलम्बन होता हैँ। उसकी दाह जादि अचस्वा उद्दीपन, देव तिन्दा 
ऋइनन्‍्दन आदि अनुभाव तथा मोह, व्याधि, विषाद आदि व्यभित्रारी 
। यबा इस रचनामें :-- 
वो उमंग मिटी अपने मनकीो, 
सब आधघ छुटी दिल टूट गया। 
हमने समझा वह बाते हैं, 
घोखा तो दिया इन बांखों ने । 
फिर मुझको किनारा मिल ने सके, 
जो हात तुम्हारा छूद गया ॥ 





कहलात्ता है । 
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हमने अपना दिल बहलाने, 
मिट्टी का बनाया था पुतला । 
जलने वाले नहिह देख सफे, 
बहू आज पिलीना फूट गया 
जिसको हमने हँसते देखा, 
नहिं अइक कमी ये आँयों में। 
जो छल फभी मचला था नहि, 
यह आज सक्ष को हठ गया॥। 
यहाँ आजा छूटने पर दिल के टूटने से उत्न्‍्त शोक आलम्बन 
दाह उद्दीपन, दु.य्र प्रकट होना अनुमाव तथा विपाद' व्याधि आदि 
व्यभिचारी भाव हैं। 
(9) रोद रस :-- रोद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के 
प्रति जो हृदय में तीष्णता या प्रतिरोध की भावना होती है. यही 
फ्रोध कहलाता है । उसका आलम्बन शबु होता है। शत्रु की चेप्टाएं 
तथा युद्ध की घ्वनियाँ उद्‌दीपन होती हैं। भुजाओं का फड़कना 
भस्त्र निश्षेपण, उग्रता, कम्प, मद, रोमाज्य आदि अनुभाव तया मोह 
विमप आदि ब्यभिचारी भाव होते हैं। एक उदाहरण हृष्टव्य है-- 
घमकी रण चंचल दामिनी सो, 
सब बोरन जीवन छोप रही ॥ 
गज फाद महा धरनी पटके, 
अटके डरते तिन जोय रहो ॥ 
सन छल” सदा दाठ पापिन के, 
ज्ञषिर ओं तन भुडन ढोय रहो । 
कलि काल कराल ह॒वाल बुएऐ, 
लक्षि म्यान भई थक सोय रहोता 
इस छन्द में शत्रु आलम्वन है । युद्ध के लिए चमकती हुई 
तनवार उद्दीपन । विजय प्राप्ति हेनु भडकती भुजाबे एवं भंचल 
' दामिनी सी तलवार अनुभाव तथा कम्प, मंद आदि व्यभिनारी 
भाव है । ९ 


वीर रस :-- वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है । काय करने में 
आनच्दयूर्ण स्थिर उद्योग का नाम उत्साह है । विजेतव्य आदि 
आलम्बन तथा उसकी चेप्टाएँ उद्दीपन, युद्धादि सामग्री अनुभाव, 
धैर्य मति गे आदि व्यभिचारी भाव है | भरतपुर के महाराजा 
जवाहर सिंह की वीर गाथा में लिखा गया यह छन्‍्द हप्टव्य है-- 
मिकस मियान घड़ी एक ना विराम लेत 
चपला सी चमकक्‍्क शत्र्‌ छाती विदार है । 
बिज्जुली झसक्के नहिं सक्‍के अरिनाशन में, 
अश्वमार हातोशर वीरन में पार है ॥ 
'रसिक छुल! सूजा के सुत हो जवाहर जू , 
तेरी सब पेज पूरी राखी करतार है । 
फट्ट-कट्ट मुंडन के भुड अनगिनत करे, 
अति ही प्रचंड बंड तेरी तरबार है ॥ 
इस छन्द में शत्रु आलम्बन है । जवाहर सिंह की विजय 
प्राप्ति की चेप्टा्ें उद्दीपन, बिजली की तरह चमकदार तलवार 
अनुभाव शोर, धेय॑, गे आदि व्यभिचारी भाव है । 
(६) भयानक रस :-- भयानक रस का स्थायी भाव “भय है । 
किसी भीपण वस्तु के कारण चित्त में जो विकलता हो जाती है वही 
चित्त वृत्ति भय कहलाती है । जिससे भय उत्पन्त होता है वही 
इसका आलम्बन, भीपण वस्तु की चेष्टाएं उद्दीपन, वैवर्य, गदगद 
स्वर, स्वेद रोमान्च, पलायन आदि अनुभाव तथा शंका, संयम, मरण 
आदि व्यभिचारी भाव हैं। एक उदाहरण दृष्टव्य है-- 
श्षोर नभ मंड कर घाई वहु धारन सों, 
भूतल पे आय वल वेग सों सिधाई है । 
'छेल' घर फोरे बन्ध तोरे वहु दीचन में, 
वाँधी बहु भाँति सब भूले चतुराई है ॥ 
श्री ब्रजेन्र भूषति भगीरयथ सो आज भयौ, 
रोकी जल वाढ़ कौन तेरी समताई है । 
पापिन के तारिवे कौ दृष्दन विदारिवे को, 
बिगड़ी चुधारिवे को बंग चली आई है ॥ 


इस रचना में जल बाड़ से भय उत्सन्‍न हो रहा है अतः यह 
आमसम्वन है। जल बाढ़ का प्रवल वेग उददीपन। बेग के कारण 
उत्पन्न रोमान्च पलायन आदि अनुभाव तथा शंका, संनब्नम, मरध 
आदि व्यभिचारी भाव हैं । 
बोमत्स रस :-- वीभत्स रस यय स्थायी भाव जुगुप्सा है | किसी 
भृषास्पद वस्तु के दोष दर्शन से उत्पन्त होने वाला घृणा भाव ही 
जुगुप्सा कहलाता है। दुर्गग्ध, मांस, रुधिर इत्यादि इसके आलम्बन 
हैं। उनमें कीड़े पड़ना आदि झद॒दीपन है | घकना, मुह फेरना 
इत्यादि अनुमाव है तथा मोह, व्याधि, मदण आदि व्यभिचारी भाव 
हैं। कवि 'रसिफ छल ये निम्नलिपित छन्द में वीमत्स रस का 
आनन्द लिया जा सकता है-- 
पोरे-पीरे दांतन पे फटि जमी पीरी-पोरो, 
पोरी चुये रंत चिन्ता नेक नहिं लाज की । 
एक आप टँर जामें पानी धर पोरो-पीरो, 
मुख राजधानी राज माखिन समाज की ॥ 
मंली घाघरी में दिये मले की सुपोरो छाँप, 
पोरो झरे पीव झोमा नोकी अति पाज की । 
पतझर रामान लद जुआ परत जाके, 
देय साज लाने भई संन रितुराज की ॥ 
यह अत्यन्त घिनोनी सकल की यह स्थ्री आलम्बन है। दांतन 
पर पीलापन मुख पर सक्खियों का समाज, मेली पीरी घाघरी आदि 
उद्दीपन हैं। इस घिनोनी स्त्री को देख कर मुह फेर लेना त्या 
नाक भौह सिकोडना आदि अनुभाव और व्याधि, आदि व्यभिचारी 
भाव है । 
(८) अद्भुत रस :-- अद्भुत रस का स्थायी भाव 'विस्मय है । 
विनक्षण वस्तुओं के दर्शन, श्रवण आदि से जो चित का एक विकास 
सा होता है वही विस्मय वहलाता है । इसका आलम्बन विनक्षण 
वरनु है। उस वस्तु का गुणनदर्शन ही उद्दीपन है। स्वेद, रोमान्च, 
नेत्र विकास आदि अनुभाव तथा वितर्क, आवेय, हर्ष आदि व्यभि- 
चारो भाव हैं। 


व्यभिचार भावहै। कवि 'रमिक छत! भगवान श्रीकृष्ण के 
उपासफ थे । उन्होने अपने आराध्य देव की अर्चना हेतु अनेक 
पदों की रचना की है। उदाहरण के लिए निम्न लिखित पद 
हृष्टव्य है-- 
दई है छड़ाय पृजा इस्द्र झी अनोएे लाल, 
भोले बृज वाहन सो गिर्राज फू पुजायो है। 
बीन को बजाय ब्रह्मसुत ने पबर दीनो, 
सुनिर्क संदेसो मन अधिक रिसायो है ॥ 
'रसिक छल! लोने घुलाय के प्रतय मेघ, 
बूज को डुचाओ ऐसी हुकम सुनायो है। 
बूढ़त निहारे बाय, गोपी, गोप, ग्वाल-बाल, 
हँसि के गोवाल गिरि कर पे उठायो है ॥ 


इम रचना में गोवधंन घारी श्रीकृष्ण आलम्बन हैं। अधिक 
वर्षा उद्दीपन, श्रीकृष्ण की गोवर्धन धारण फरने की प्रक्रिया और 
उनकी प्रमन्‍न मुद्रा तथा बूढते हुए ग्वास-ब्ालो का गदुगद्‌ होना अश्रु 
प्रवाहि होना आदि अनुभाव और मति, ईर्प्पा वितर्क आदि 
व्यभिचारि भाव है। पद में स्थायी भाव गोवध॑नधारी विषयक 
रति है। 


बात्सल्य रस :--सा हित्य शास्त्रियों मे से अनेक आचार्यों ने वात्मल्य 
रस को स्वतन्त्र इसके रूप में प्रतिप्टित किया है। साहित्य दर्षध्रकार 
इसमें प्रमुप आचाय॑ हैं । वात्सल्य रस का स्थायी भाव छोटो फे प्रति 
स्नेह है। छोटे बालक इसके आलम्बन, बालकों की तोतली बोली, 
सौन्दयं, क्रीडा आदि उद्दीपन और स्नेह से गोद में उठाना आदि 
अनुभाव तया आलिगन, चुम्बन आदि व्यभिचारि भाव हैं। निम्न- 
लिपित पद में वात्सल्य रस को देया जा सकता है-- 
छोटे से मुछ से कछू तोतली सो बात कहे, 
मिकट जो बुलाय तो आप भजे दूरियाँ। 
फोठुक नवीने फरं मन बोच मोद भरे, 
माता पिता को रहत प्रेम परि पूरियाँ ॥ 


रज्िसिक छेल्‍ल : कूलिल्व 


गीत खण्ड 


यह आज निराला है वसन्‍ल 


यह आज निराला है यसन्त, 
है किया प्रह्ृति ने क्यू बसन्‍्त । 
ए१ 0 
,चलतो है सर-सर शोत पवन, 
हिम-फण से ढंडे हुए भवन 
पतझड़ हुए उद्यान अद उपयन, 
कट-कट बजते हैं आज दन्त । 
यह आज निराता है. यसन्‍्त, 
है क्षिया प्रकृति ने बयू यसन्‍्त ॥ 
॥२१ए 
उपंयन का अब हुआ हास, 
बस रहा योजना का विकास ।॥ 
उल्लास नहों, भर रहा त्ास, 
जनरव वोटों का है अनन्त । 
यह आज निराला है वसन्‍्त, 
है किया प्रकृति ने वयूं बसन्‍्त । 


॥३॥ 
अब नहीं कहाँ संगीत, रहा, 

कंपित तन-मन हो भीत रहा | 
द्विधिधा में जोवन बोत रहा, 

श्रीमान दुछो अरब साधु सम्त । 
यह आज निराता है बसन्‍्त, 

है शिया प्रकृति ने व्यू बसनन्‍्त ॥ 

पर 

अब नहिं रितुराज विकास रहा, 

इक फरुणा रस फा यास रहा । 
बस रफ्तिक 'छंल मन भास रहा, 

है सुघ से दुःप की यह भिडन्त । 
यह आज निराला है यसम्त, 

है किया प्रकृति ने वयू' बसन्‍्त॥ा 


यह ,.आज निराला है बसन्‍त 


यह आज निराला है बसन्त, 
है क्रिया प्रकृति ने ययूं बसन्‍्त । 
॥ १॥ 
चलतो है सर-सर शोत पवन, 
* हिम-कण से ढंडे हुए भवन । 
पतझ्नड़ हुए उद्यान अर उपवन, 
फट-क्ृट बजते हैं आज दन्त । 
यह आज निराला है. वसनन्‍्त, 
है किया प्रकृति ने बयू यसन्त ॥ 
७२ ॥ 
-;- उपंचन का अब हुआ हास, 
बस रहा योजना का विकास । 
उल्लास नहों, भर रहा त्रास, 
जनरव बोटों फा है अनन्त | 
यहू आज निराला है बसन्‍्त, 
है किया प्रकृति ने क्यों बसन्‍्त । 


0३३ 
अब नहीं फहां संगीत, रहा, 
कृंपित तन-मन हो भीत रहा । 
दिविधा में जीवन बीत रहा, 
श्रीमान दुखो अरु साधु सन्त । 
यह भाज निराला है बसन्‍्त, 
है किया प्रकृति ने क्यूं बसन्‍्त ॥ 
|] 
अब नहह रितुराज विकास रहा, 
इक करुणा रस फा वास रहा । 
बस रपिक छल मन भास रहा, 
है सुष से दुःख फी यह मिडन्त । 
यह भाज निराता है बसन्‍्त, 


जथ दूट ठाई इलनवारे में 


ड्प्र झशारा मई हि गर मं, 
कर उजमक, जन इरप रे 
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8 की । 
में रधि मेसन जात यग्दायन, 
दि (६: अटपः का दम 5 थी 
भात॑ नल अध्यः भर 
भोते, नित अदरक दगरे में, 


क़्ः कक 
नये दूट गई झगरे 


बेस्या... मोरी पकड़ी, 


रे 


में 


खोली. मेरों शधटदकी । 


मोय में मयो सतना परे में, 
मय टुद गई झगरें 
| ४9 
द्धि मेरो गाय, 


में ॥। 


मट॒श्या सेरी. फोरो॥। 


जाफे हुफकष्टा पट नरें में 


रे 


मंध इंट गई हझगरे में शा 


५ ॥ 
हाँ बल पति मत बात बनाये, 


मत पुरएं समक जले में । 


मेप देह गई झागरे में, 
व 


मेरे डागों हाय गरे 


>> 


ञ््वा 


चलम मोरे लग जड़ हैं । 


भत मारे नज़रिया के बात, 
बलम मोरे लग जइ हूँ। 
॥१॥ 
बड़े - बड़े कज़रारे प्यारे, 
इनकी अनौपी. पान । 
बतम मोरे संग जइ हैंश 
२४ 
पलपल पलक्ष पेंतरा पलठत, 
भोहें बनो हैं फमान। 
बलम मोरे लग जद हैं॥ 


॥३॥ 
भुक झूमें जो में अर जह हैं, 
सब गरुन की पान। 


घलम मभोरे लग जद हैं ॥ 
३ ४ ३ 
छल! छिपे घूघट के पर माँ, 
करि. हों. छघोट सहान। 
बलम मोरे लग जद हैं। 
मत मारे नजरिया के यान 
बलम भोरे लग जह हैं॥। 


चलती रे वॉच की छोरी 


इश पत्तिधों भरन शो चुफके-चपे, 
नली है. गांव को छोरोत 
मोरी - चली दे गांव की छोरी ॥ा 


आई. सीढ़ी >> सोढठो. बात, 
जा फो. सदर सो गात। 
और. सृरत भोरी - भोरो, 


गोरी > चकी हमे गाँव को छोरी ॥ 
थाई सरमसान, 
फंसी अंधरी रात, 
ज्षिया धबरान, 
कब होगा ये परभात। 
कार चबतिया श्मीलो, 
और. घाल है. रंगीती। 
जामों.. घिल गई गोरी - छोरी, 
गोरों » चली में गाँव को छोरी । 
घष मेन भलाये, 
फूड हस यतराये, 
मेरे जिया को सुभाषे, 
सं बदन दुराये। 


हा प्‌ समग्र गगप, 
फेसे. यादस वी धघप, 
डारि मोहिमी.. अनुष, 


मरी घटने को फुप। 


मन छोन सिभो बर जोरो, 
गोरी - घत्री रे गाँव फी 


नींद नहीं अब जावे, 
विरहा यदन 

छल! छिटक रहो चन्द्र - चाँदनो, 
आजा चोरी -- 


गोरी - चली रे गाँव की 
इक पनिआ भरन को चुपके - धुपके, 

चली रे माँव की 

गोरी - चलो रे गाँव को 


छोरो ॥ 


जराव । 


चोरी ॥ 
छोरी ॥ 


छोरी । 
छोरी ॥ 


में काम सभी के5 आती हूँ 
मुझसे बारते जन प्रेम सदा, 
में काम सभी के आती हूँ। 
॥१॥४ 
जिसके दिल में जब चाह हुई, 
वह दृढ़ मुझे ले आते हैं। 
फिर डाल प्रेम की एक नजर, 
मीठा - मीठा सहलाते .हैं।॥ 
उस अंगली की सहलाहरट से, 
में गरम तुरत हो जाती हूँ। 
मुझसे करते जन प्रेम सवा, 
में काम सभी के आती हूँ॥ 
॥ २ ॥। 
मेरा है उज्ज्वल श्वेत रूप, 
उत्तेजित जब हो जाती हूँ। 
अघरों से उनके चिपट - चघिपट 
में उनकी प्यास बुसाती हूँ 
घर में बाहर उद्यानों में, 
हर जगह साथ में जाती हू। 
मुझसे फरते जन प्रेम सदा, 
में काम सभी फे आती हूँ॥ 
॥ ३ ॥। 
में एक और वे जन अनेक, 
पर तृप्त सभी हो जाते हैं। 
करये मेरा सब अंग संग, 
वहु॒ अपना प्रणय जताते हूँ।॥ 
ठण्डी होने पर छल" फेक देते, 
_.. सिगरेट में बहाती हूँ। 
मुझसे करते जन प्रेम सदा, 
में फाम सभी के आती हूँ॥ 


ज्ब्-न््ट0 (5 
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टठाजल 


हमने आों में तुझे, 
मुंह न अब हमसे छुपा, 

भूरे खुदा देख लिया॥ 
चेन दममर भो नहों, 
इंदक में हमने तड़फने का, 

मजा देख लिया॥ 
दिल के आाइने में, 

हम सूरते तस्थोर तेरी । 
माँद्र जब बन्द हुई, 

हुस्न तेरा देख तिया॥। 
यह तो धर छत तेरा, 

इसमें मुहब्दद तेरी । 
दिल में अब कोई नहों, 

तेरे स्षिया देख लिया॥ 
क्‍या बफ़ा की फोई, 

उम्मीद करे जाने जहाँ। 
देवफा हमने जु को, 

हम पे जफा देख लिया॥ 


में किससे कया पटह्िचान करूं 


अपना पथ हैं दो ही छण का, 
में किससे क्‍या पहुचान कंझू। 
4 4॥ । 
जिनसे मेरा छुछ काम नहीं, ह 
वे काम पूछते हैं मेरा। 
जिनको नहीं अपना नाम याद, 
वे नाम पूछते हैं मेरा॥ 
फिर उनको परिचय देकर के, । 
क्यों परिचय का अपमान करू. 
अपना पथ है दो ही क्षण का, 
में किससे क्‍या पहिचान करूँ ॥ 
॥२॥ । 
इस जीवन में हँसते - हँसते, 
आते देखें आने वालें। 
अर रोने का निष्कर्ष लिये, 
जाते देखे जाने बालें॥। 
फिर किस पयग ध्वनि से बच निकलूं, 
किस पग ध्वनि का सम्मान करूँ। 
अपना पथ है दो ही क्षण का, 
में किससे कया पहचान करूं ॥ 
॥ ३ ॥ 
जिस जीवन में साहित्य नहीं, 
उस जीवन ने क्या चक्‍खा है। 
जिस जीवन में कुछ राग नहीं, 
उस जीवन में क्या रक्‍्खा है॥ 
किर ऐसे नीरस जीवन पर, 
में क्यों मन में अभिमान करझों। 
अपना पथ है दो ही क्षण का, 
में किससे फ्या पहचान करों ॥ 
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॥ ४।॥। 

इच्छा है यही प्रभु से है विनय, 

जब अन्त समय मेरा आये। 
कि यृन्द पड़ा कुछ कहता हो, 

अरु शान्ति चहुँ दिशि छा जाये ॥ 
हो गुजित स्वर में छत भुवन 

ऐसे में, में प्रस्यान करूँ। 
अपना पय है दो हो क्षण का, 

में किससे क्‍या पहचान करू ॥ 
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चीर हरण लीला 


॥ दोहा ॥ 


हक 


हे प नम जी 
जुय हा राशधाह्ृष्ण का हर सप्रम स्वाॉक्ाराः 


च्ीर बडे ज्दल्ऱ पाजलो इज 5: 
चउारहरण लाला लिखे सपनों मति शनसार ॥9॥ 
ह. मी 


ता 
भुपण सुदरस सर्वे साव जरबा के रूम, 
न वि ४ 
कलश सुबर्ण जीथ छारती सुहाती हैँ। 
कझन्द फल मूल गंध धूप दोष अक्षत्र ले, 


भर-भर धार « मन में मनाती 
मर-नर यार मो दे मं मे सन्त &। 
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बानिक बनें हो वा विलोझत रसिक्र छल, 
देख-देख दृथ देव घाला सरमाती हैं । 
दोली रसघोली मिल करती ठठोली चलों, 
गाती ओो बजातों हरपातों मदमाती हैं ॥३॥॥ 


॥ दोहा ॥ 


सुरुचि सुलोचनि साल शुद्ि शृपन दसन घरीर। 
यहि विधि विविध सुधिधतुपो पहुँची जमुना तोर वाडा। 


॥ दाता ॥॥ 


| 


एब 


जी 


हर 


हू घटन-धद बाती श्ली कृष्ण चन्द्र प्रचर्माह तहां 


इसे डारन में जाप के लीला फरवे के हेत दरि गये 
पादम पते शारन में जाए छे लाता परचे छ् हुठू द्वार गया 
खि जन 
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॥ दोहा ॥ 
प्रात होते तायों प्रवम प्रिय चंचल चित चोर । 
रसिक हल छलिया सुधर उत में नन्‍द शिच्चोर हा 


हु निहार रे 
घ्व्डिः घ्रयी द्त बट ४ 2:08 
देवा दुरया द्रेत्त दइलन में सोला खसित इचार ।5॥॥ 


न ञ्स्ज शक 


ख््मा दालिन्दो ्क झंब >भे छ््ति निज नजर 
४६१३ (४६९९८ रू हे मर 5» चाय पड 
० 





हज पन्‍कननर 


4६॥ 


००००० 


॥ यारता ॥ 
इतकू सगरो सो पर्य लेवे के हेनु 
श्री जमुनानी के तट प॑ जाय पहुंचो । 
॥ दोहा ॥ 
पुनि घट इन घाटन धरे निज्र पर लिए उतार। 
जमुना तट पेठन लगों द्याम नाम घट घार॥शणा 
॥ वार्ता हे 
सरबधीन की जल फ़रोड़ा को यर्णन । 
॥ सर्ववा ॥ 
दाव लहैं यहु भांतन भांत पढूँ इक एकन अंड भर हैं। 
तर्राहूं एफन फो गदि एक फहूँ दथि जाय कहूँ उधर हैं॥ 
तोयद सो गिरि तोय परी फहि “छल” मरनों घणिदा छंहरे हैं । 
केलि फरें जमुना जल मांहिं मनों रति शप अनन्त धरे हैं ॥८ा 
॥ वार्ता ॥ 
श्रीकृष्ण चम्द्र फो सरवीन फू क्रीड़ा मगन देख चोरों करिये 
फदम तें उतरि यो। 
॥ दोहा ॥ 


देख तिन्हहि क्रोड़ा मन मन मोहन मुसकाय। 
उतर कदम तर तें चत्यों चतुर चोर अतुराय॥दा 
॥ वार्ता ॥ 
श्रीकृष्ण को चोर को माट्य फरते जाययो ओर घोर घोर दौ॥। 


0 मोतीदान ॥ 
बहू. उझके सिझ्कके मुरकू जाय, 
कहूँ. चमक पघहुँके चशरा 
कहूँ दम द्त ही दव जाय, 
कूँ. ठिठ्फ ठुमके ठेहरा। 
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कहूँ. सकुर्च सरमें संहराय, 
कहे सुधरीक घरी घवराय। 
कहूँ छल छद॒म करें छिप जाय, 
यही विधि सा पहुंच्यो तह जाय॥ 
घरें जेंह गोपिन चोर सुलाय, 
यथा विधि सों भलि भाँति लगाव । 
सुई इक एकन के अपनाय, 
लिए सव के सब चोर चुराय ॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ 
द्वीर चीर चट चल दिये, चहूँ चितवन चतुराय । 
चढ़ तर पट लटका दिये झट डारन यदुराय ॥११॥ 
॥ चार्ता ॥ 
चीौरन के लटकाय दिये ते कदम की शोमा। 
॥ घनाक्षरी ॥ 
केतकीय फकुन्द कचनारन कमल कोर, 
किशुक कनेर कमनीय भुक सुली हैं। 
सॉन  जुही सेवती निवारी चंप सोसनी, 
सु गंदा ग्रुतदावरी गुलाव सी अतूली हैं। 
उपमा बखानत बने न तिहें औसर की, 
छल की कहे को कवि शेष मति भूली है। 
ऐसी चएूँ ओरन सजी हैं चारु चीरन सौं, 
मानों रंग रंगन कदम्ब डार फूली हैं ॥परा। 
॥ वार्ता ॥ 
स्नान पश्चात्‌ वस्त्र नह पायवेते गोपिन की दद्या । 


॥ कुंडलिया ॥ 
जब सब मज्जन कर चुकों नवल नार सुकुमार | 
इत उत तद हेरन लगीं जेंह पट धरे उतार ॥ 
जेंहू पद धरे उत्तार एक नें दोष सारो। 
अकचराय घबराय सकुच मन भई दुखारी॥ 
“रसिक छल” कर सोच परस्पर भाषहिं यों तब 
अब घर उत्तर देहि कौन पूछहि ग्रुदजन जब ॥पृशा 
॥ वार्ता ॥ 
तिनहूँ घबराई देख के श्री कृष्ण को हँस्‍यी ओर उनकी चोन्‍्हयों। 


॥ सोरठा ॥ 


फौतुक देख नवीन, मत मोहन हुंसिये लगे। 
नटखट नटवर चीनन्‍हू पुनि जल में पंठ न लगों ॥१४॥ 


॥ यार्ता ॥ 
गोपिन को श्रीकृष्ण कू फटकारवों । 
॥ घनाक्षरी ॥ 
कंसी बात आन के परी है ये हटोले कान, 
नित्य नये ऊधम फरो हो स्ियांन सां। 
घट पटकौ ओऔ अठको हो घाट थादन में, 
अटको मां हटके छिजाओ बतिपान सौं॥ा 


भोरी ब्जनारी व्यर्थ छेड़त “रसिक छल 
इन्हें न सताओ यों अनोयो घतियान सों। 
चोर-चोर लोन्हेँ चीर तोर जमुना तें हाप, 
फंसी अनरीत नग्न देयों अपियान सां॥ापृशा 
॥ बार्ता ॥ 
गोपियों के ऐसे कहाये पे श्रीकृष्ण को युक्त । 


॥ दोहा ॥ 
इमि बहु विधि माँगन लगीं विहेंस कही यद्ुवीर। 
फदम कली घिकसी अली नाँहि तुम्हारे चीर॥१६॥। 
॥ चार्ता ॥ 
सरबीन को श्रीकृष्ण के प्रति उत्तर । 
॥ दोहा ॥ 
लाल चनावत व्यर्थ हो ये बतियाँ बिन ढंग। 
कतहूँ न जग फूलत सुनीं कदम डार बहु रंग ॥वृछा 
ओऔरहु तर ते कदम इमि किमि न रंगे लहरात। 
ये तो प्रति डारन परे पद हमरे दरसात ॥ृ८॥ 
॥ घनाक्षरी ॥ 
वेद भी पुरान शास्त्र नीत न अनीत करो, 
फंसी रीत नारिन दे भीत चमकावो हो। 
मानत नहीं हो कछू जानत नहीं ही हाथ, 
मात जचुधा के व्यर्थ डुधहि लजाबी हो॥ 
ऐसे कर छंद छल छ्रुमन “रसिक्र छल! 
निपट मनिलज्ज नाम नन्‍्दर को घरावों हो। 
ऐटहो कान्हू कान ईद सुनों ये अवलान बात, 
काहे कुलकान लीक-लीक को नसावो हो ॥१६॥ 
0 वार्ता 
गोपिन के झीजवे पे कृष्ण को मुस्कानो। 
॥ दोहा ॥ 


हमि जब सब सीजन लगीं कहि रहि गई थकाय। 
माहून लगे मधुरे बचने तव मोहन मुसकाय वश्णा 


॥ सर्यया ॥ 
और फ्टू कहने सु कहो तुमरो सिगरी चुप साथ सहूंगो। 
सुन्दर आनन सी निकसती मधुरो छुनि गारिन सौं न दःँगो ॥ 
“छल! छली कहूतों सु सहो इन चोदनी बातन में न बहुँगो। 
फेर यही करनो परि हैं अब जो फछ्टू हों समझाय क्ट्ूँगों ॥२१॥ 
॥ वार्ता ॥ 
सरदीन के प्रति थ्रोकृष्ण फी आज्ञा। 
॥ सर्वेदा ॥ 
फिमि फाँपत शीत सप्री सिगरी नहि लाम लहाँ इतनी हुटते 
अर एकई एक फरो विनती मत बेर करो गहिये झदते॥ 
फहि “छेल” न काज बने धगरे दुःप सलाम तजो अपने घटते। 
हमसे अपने पट लेन चहो फर जोर कढ़ो ज़मुना तट तें॥ 
ग्र्शा 
॥ चार्ता ॥ 
सरबीन फो उत्तर। 
॥ दोहा ॥ 
इमि हम क्विमि जलते कढ़ें फहु श्रजपति चितचोर 
झट हूमरे पर दीजिये बिनयहू सब कर जोर ॥रशा 
॥ चार्ता ॥ 
गोपीन कू कृष्ण फी साम्त्यना। 
॥ दोहा ॥ 
मगिन धंसी जमुना सलिल वरुण वास बड़ दोष) 
ताहि नियारन अस करो करहु न हम पर रोप ॥रथा 
॥ वार्ता ॥ 
श्री कृष्ण को आज्ञानुसार सब स्ियों को जल ते निकार 
के वस्त्र लेयों । 
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॥ मोतोदान ॥ 
चलों जल तें सिगरी सरमनात, 
कझछ मख मोर कट्ट हरपात। 
क्िती घर माखन ऊपर हातः 
फिती कुच वाहन बीच कुपात ॥ 
किती नह ऊपर ज्ञीश उठात, 
किती घन केजश्ञनन अंग दुरात। 
कितो निकसी तद पे अंगरात, 
क्िती नव मेननतीर बहुत्त ॥ 
गुपाल ते हुंस तोर बुलात, 
सनेह सने शुचि बेन सुनात। 
कफदम्ब तले चल जोरत हात, 
अनंग भरी निज वस्त्रन पात भभरशा 
॥ दोहा 0 
ले पद घसदतिन इक लिये सुगठित सुघर शरीर । 
घट भर तदतें चल दई पहुंची मोहन तोर॥रद्का 
प्रेम नीोर नेनने भरे बोलों नबुदु मुस्क्ात। 
कृपया निम दासी करहु विरहा बदन जरात प्रजा 
॥ वार्ता ॥ 


गोपिन की विनय सुनके कृष्ण की आज्ञा । 
॥ दोहा ॥ 


सुनि इमि गोपिन के विनय विहुंस कही घनश्याम। 
चंंघोंदद बन रास रचि लोला कराहि ललाम पर्दा 
तिहि निश्ि तुम्हहि दुलाय हैं वसिया मघुर बजाय । 
तवलों हिप धोरज घरों सबन्हु छाहो समुझाय वरदधा 
सुनत ध्याम सुन्दर दचन मघुरे सहन चसुनाय। 


तद जमुना तट हें अतलों चल्ों गरृहन हरपाय धहणा 


॥ वार्ता ॥ 
दारद की पूणिमा पर रास लोला। 
॥ सर्देया ॥ 
करफं सुधिया उन गोविन की बसियां कर धार बजाय दई। 
सब मोह लिए नर-नार चराचर झीतल पौन चहायव दई॥ 
रितुराज बिना विकंसी कलियाँ रतिराजहु तोर चलाय दई। 
हे नहिं भेद लण्पौ किनहूँ जग में दिन तीसहु रात बनाय दई ॥३१॥ 
हे ॥ दोहा ॥ 
वंसीवट की कुज में लीला करो सुजान। 
चन्द छुप्यो नहिं रेंन बढ़ पूरी मास प्रभान॥इशा 
इपि लौला पूरी करी जिसि लिख सबयो सम्हार। 
गुणिनन गहि लोजों गुणन देहु दोष परिहार ॥हश॥। 
नहिं विद्या बल बुद्धि नहिं जातत फविता सार। 
“रसिक छल” हिंय एक. बल झृष्ण नाम आधार ॥३े४॥। 
हिप इच्छा सन एक है नटबर नन्द किशोर । 
राधे संग बिहरो स्दां नित सन सन्दिर मोरवाहशा 
॥ इति श्री चीरहरण लीसा ॥ 


हे जीवन छक भार 


हैं जीवन इक भार, ढो रहा में इसको हँसते हँसते । 
॥११॥॥ 


उठा बवंडर समय चक्र फा, 

हृदय बीच तूफान बढ़ा। 
दूषित घायु कलह धूरि लें, 

धीरे - धीरे गगन. चढ़ा॥। 
फिर मेरी वहु सुखद शान्ति, 

सब नष्ट हुई फंसते - फेसते । 


हैं जीवन इक भार, 
ढ़ो रहा में इसको हंसते-हँसते ॥॥ 
॥ २ ॥। 


अपनी कंटक पूर्ण. महा, 
पग-पय पर विपघर सर्प पड़े । 

घिर रही राह तस्कर दल से, 
अनगिनत दस्यु चई ओर खड़े ॥ 

तन शक्ति का हुआ हास, 
नहिं. चला जाय रस्ते-रस्ते। 

है. जीवन डक भार, 
दो रहा में इसको हँसते-हँसते ॥ 

॥ ३॥॥ 

चुन-चुन फरके तिनके मेंने, 
नीड़ बनाया था अपना। 

गाऊंगपा उस प्रेम. राग, 
अरू देखूंगा मोठा सपना॥ 

गिरि भमाज जल गयी डालें, 
अरू आग लगी बसते-बसते। 

जीवन एड भार, 
हो रहा में इसको हुँसते-हुसते ॥ 


[ 48 | 


2५ 


॥ ४ ॥॥ 
रहा वाल सब किया प्यार, 

पुनि यौवन में सब भूल गया। 
नही. उमंगे. उठी “ला! 

मसण्ड्क कूप का फूस गया॥। 
हुआ बुद्ध तन उठा झूल, 

बल बीत गया नसतेल्‍सते। 


है जीवन इक भार, 
दो रहा में इसको हंसते-हँसते ॥ 


१0 न 


पास आकर के लुम्हारे क्या करूंगा 


पास आकर के तुम्हारे क्‍या करूगा। 
प्रेम सचित गीत गाक़र क्या करूँगा ।॥॥ 
॥१४ 
अंक में तुम थे तो मुझसे दूर था में। 
थे बने आकाश तुम अरु था चिह॒ंग में॥ 
हैं वड़ी दुधर समस्या, प्रेम अब भी, 
उस लगन को अब जता कर क्या करूगा । 
पास आकर के तुम्हारे क्या फरूगा॥ 
॥ २॥ 
भक्‍त वन कर कर रहा आराधना तेरी । 
पूर्ण तुम हो फिर भी याचक वृति मेरी ॥ 
है मिला सर्वस्व तुमसे अब उसे ले, 
भेंट तुमको ही चढ़ा कर क्‍या करूँगा ? 
पास आकर के तुम्हारे क्‍या करूँगा ? 
॥ ३ ॥ 
ग्रीष्म की में घूप, और तुम दामिनो हो । 
में तड़फती आह, भरु तुम रागिनी हो॥। 
भेद इतना है फिर तुम बताओ, 
संगिनी अपनी बनाकर क्‍या करूंगा ? . 
पास आकर फे तुम्हारे बया करूँगा ? 
प्रेम सिचित गीत गाकर क्या करूंगा ? 
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'में' भूल हरि का जाम ल्हे 


से जान तू निज रुप को - में भूत हरि का नाम से 
॥१॥ 
में-में अजा मे जब फहा, 
मृत्यु का दुःछ उसने सहा। 
फिर कट गया उसका गला, 
लें मास को कोई चता॥ओ। 
ढाँचा विपर उसझरझा गया, 
घुनि्याँ चला फिर चाम से। 
ले जान तू निज रुप फो, 
में मूल हरि का नाम से ॥ 
॥२॥॥ 
लेकर धुरी फिर हाय में, 
सब चाम फी धज्जो उड़ा दी । 
छील करके बाल सबको, 
गाए मिट्टी में सड़ा दो॥ 
“छेल” बल देने लगा बह, 
छोड़ दे, फिर थाम से। 
से जान तू निज रुप फो, 
में भूल हूरि का नाम लें॥ 
॥३॥॥ 
जब तांत बन फर चढ़ गई, 
वह काम में आने लगो। 
हर चोट में आवाज बस, 
फिर तू हि तू गाने सगी ७ 
उपदेश इससे प्रहण फर, 
निज युढि से कुछ काम ले। 
से जात तू निज रुप को, 
भूल हरि का नाम से ॥ 
5४8 
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सजनी जियरा जले 


॥ प्‌ 
यह ऋतु बसंत लहराये, 
मेरा पिया पास नहीं आये। 
सजनी जियरा जलें॥ 


॥२॥ 
फूले फल चहूँ दिशि बन में। 
उठतों नई तरंगें तन में ॥ 
सुन-सुन कर ये नये तराने, 
मन मेरा मचले। 
सजनो जियरा जलें॥ 
॥३॥ 
भूल गये सब पिछली चातें। 
सुखद मिलन अरु चाँदनी रातें ॥ 
भाँति-माति के प्रणण मिलन वो, 
किशुक बुक्ष तले। 
सजनी जियरा जलें॥ 
॥ड॥ 
यह ऋतु राज महा दुःखदाई । 
पिय की पाती तक नहिं आई श॥ 
छोड़ गये मोय किसके सहारे, 
कवके लिए बदलें । 
सजनी जियरा जलेंए। 
॥ ४ ॥। 
छल सोट गृह जल्दी आवो। 
तन-मन की सत्र लगी बुझाओं ॥ 
फिर पछत्ावों अवसर खोये, 
योदन जात दढलें। 
सजनी जियरा जले॥ 
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“दो एक हुए छँसले-हंसले, 
जीवन में मीठी प्यास लिये" 


॥ १ ॥ 


जो नेह आन बुद-बुद सावन, 

तूफान हृदय में था लाया) 
अर फुसुमित पल्‍लव डाली सा, 

या मन हो मन में मुसझाया ॥ 
सोती बेला सपने आये, 

रजनी का अमिल हास लिए | 
दो एक हुए हुँसते-हँसते, 

जीवन में मोठो प्यास लिए 

॥२॥॥ 

थों नई उमंगें दृदय बोच, 

तन पुलहित होता जाता था। 
रजनी थी नोरदव अति सुन्दर, 

जग सारा सोता जाता या।। 
थी शुक्र घन्द्रिका फंल रहो, 

चलती थो पवन सुबास लिए । 
दो एक हुए हुंसते-हंसते, 

जोबन में मीठी प्यास लिए ॥ 

॥ ३॥ 

दे नयन उलझते नयनों से, 

कुछ मुसकाते कुछ सकुचाते॥ 
ये याँह लिपटतो बाँहों से, 

कुछ इठलाते पु:छ अलमाते ॥ 
तब अधर दूंढते अधरामृत, 

हो निर्भप सरस मिछास लिए । 
दो एक हुए हँसते-हँसते, 

जीवन में मोठी प्यास लिए।ा 


[» ] 


॥ दवा 

जब भुवन भास्कर की अरुणाई, 
फैल गई नम मण्डल में। 
वन में नमचर कलर व छरते, 

बर चक्रवाक चहके जल सें॥ 
तव छला विदा माँगी दोनों, 

मन पुनर्मिलन की आदइ लिए । 
दो एक हुए हंसते-हँसते। 

जीवन में मीठो प्यात लिए॥ 


दी 
0१० 


ड्स दुनियाँ का हाल खुनाऊँ 


इस दुनियाँ का हात्त मुनाऊं आज जयत है छोटा । 
अपनी-अपनी सबको पड़ रहो, सभी बतावें टोटा॥ 
साहुकार दाहर में देखे बेचे सोना गोरा। 
रुपया कमायें ब्रेईमानो से येहू बतायें टोटा॥ 
देशे बनिया सभी झाहर के माल बेचते छोटा। 
गयरमेंद का टंक्‍्स चुराते वे हू बतायें टोटा॥ 
सभी किसान बड़े युशहालो बाँध नाज भरोटा। 
आठ-आठ ज्वारे की छेतो ये हू बतायें टोटा॥ 
ससे बगोचों नशेवाज सब चर भंग पे घोटा। 
मस्त रहेँ और छ्े मलाई, थे हू बतायें टोटा॥ 
बड़े-बड़े थॉफोसर देये पा्मे घी सो रोटा। 
रिध्वत से अपना घर भरते, वे हू बतावें टोटा॥ 
देखे भोय मांगते साधू लिए हाथ में लोटा। 
बीच गुदरिया मोट छिपायें ये हू बतावें टोटा॥ 
बड़ेन्‍बड़े नेता भी देशो खद॒दर पहनें मोटा। 
मिले मे घेतत फाम चले सब, ये हू बतादें टोटा॥ 
पत्नी को हमने समझाया क्यों करती दिल छोटा। 
रोकर बोली फाम चल नह बड़ा युरा है टोटा॥ 
फहा मुझे भी अन घन दे तुम पकड़ कृष्ण का झोटा। 
बड़ें दुःघो से बोले भगवन, पड़ा स्वर्ग में टोटा॥ 
देया हिन्दुस्थान “छल” ने एया छोटा क्या मोटा। 
एफ ही व्याधा मिलो जगत में जेह देपा तेंह टोटा ॥ 
लें सम्पास चलो जंगल फो उठा हाथ में सोटा। 
बाँध सेंगोटा ले लो लोटा तमो मिटंगा टोटा॥। 


उमगा मिटी-दिल दूट ठाया 


वो उसंग मसिद्दी बने मन को, 

संत काश छूटी दिल दुट शया। 
हमने समझा बह पाते हैं, 

घोडा तो दिया इन आँखों ने। 
फिर मुसझये किनारा मिलन सके 

दो क्वात उम्धारा ठंट गंया।- 
हमने जपना दिल दहलाने, 

पमिद्री का घनाया था पुतला ॥| 
जलने घाले नहिं टेख सके, 

“बड़ साज खिलोना फूट गया॥। 
जिसको हमने हंसते देखा, 

नहि पा कमी ये आँखों में । 
जाँ ला कभी मचला था नहि, ह 

बहू भाज सदा को रूठ गया।॥ 


व्वीष्म अप्लु 


प्रौष्म रितु के प्रवल झोके, 

त्तन जताते युद्धि होके। 

प्प्छत 
गगन धूमिल धूरि से है, 

धूरि नम में जल रहो है। 
सूर्य फा सहयोग प्राकर, 

साप प्रति पल बढ़ रही है ॥ 
इध्टि यादत है ने आते 

जो प्रवल उत्ताप रोके। 
ग्रीप्म रितु के प्रदल झोके, 

तन जलाते वह्लि होके॥ 

॥२॥ 
जल गये हैं जल जलज सब, 

और जलचर मर चुके हैं। 
पंछ सूखी हैं. दरारें। 

भूमि फण तक फट चुके हैं॥ 
हैं घिकल जितने चराचर, 

यक्ष सूखे हैं बनों के। 
ग्रोष्म रिठु के प्रबल झोके, 

तन जलाते यह्ि होके ॥ 

॥ ३ ॥ 
आधा है पर कुछ समय में, 

एक. परिवर्तेव. जयेगा। 
इपाम बादल दिजलियों से, 

गगन फिर से सज उठेगा।। 
झीतवापु मेघ घारा, 

प्राण देंगे ताप घोके। 
प्रोप्प ऋतु के प्रवल् झोके, 

तन जलाते यह्ि होके॥ 


के अर 


0 ४॥॥ 
हेरी होंगी, 
फिर बड़ा आनन्द होगा। 
पक्षियों के प्रेम रव से, 

बाटिकाएँ भरी होंगी ॥ 
छेल जीवन सुबह होगी, 

दुःखमणों इक रात सोके। 
ग्रेोप्म ऋतु के प्रवल झोके, 

तन जलाते बह्नि होके॥ 


छहोरी 


कंतो आज मची ग्रज होरी, 
मेरो घागर संग में फोरो। 
फरते फान नहीं गुरजन की, 
ऊपम करते हैं घुं भोरी ॥ 
डोल रहे हैं सब मदमाने, गाने ढ्प पर सागें। 
तीये नयनों में क्या छल है, सी विधिना ही ज्ागे ॥ 
हँसते फरफों. नई टदोरी, 
घेरी घुन-युन कर सब धो री । 
फंके रंग चुनर तर कोनों, 
परते हूँ रायमों क्श्झोरी ॥ 
कंसो कान मची शत होरी ॥ 
एक पियें हूँ भंग संग में, खहुत अवीर उड़ाठे । 
मेन भये रतनोर लिनरे, क्ीदत में सहमाने॥ा 
भग में दुवहशे घोरी-चोरी, 
थाकी एट बी हेड शोरीक 
हैं पिचकारी सबके अर मे, 
कोनजो मड रद सी अटबोरी 
कसी कान मंत्री दर गोरी 
इत सो निकूसी कु वरि राधिश, देघट कंठ डुटाई। 
इत सो आये कू वर कस्हैया, शोटित शाज टटाई।: 
इन ने कर में सोनी झोरों, 
दित सम ददनाट हिंदड 





दीरे छल सििट गए झग में, है 
सिपट अकि शशि ही: टी 
ईमी आफ मंदी दर हरी 
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॥ ४ ॥ 
वक्ष बेली हरी होंगी, 
फिर बड़ा आनन्‍्द्र होगा। 
पक्षियों के प्रेम रब से, 

चाटिकाएँ भरो होंगी ॥ 
छल जीवन सुबह होगी, 

डुःखमयी इक रात सोके। 


ग्रोप्म ऋतु के प्रवल झोके, 
तन जलाते वह्नि होके ॥ 


लाज महल 


१७ 
उपमा से तेरी आदर पाते हैं,इस जग के ताजमहत । 
तुझसे अय भी शरमाते हैं, दुनियाँ सर फे सब राजमहत ॥ 
तुझकी बनधाफर अमर हुई है, महारानी मुमतान महल । 
मर मर पी उज्ज्यल रुप राधि, छत्तोस यप में श्रम के! फल ॥ा 
निश्चस, निर्मल, गम्भोर सजल, ऐ | सदल पिश्य के पोतुहत । 
ऐ ! महलों के सरताज महूस, ऐ | यमुना तल के ताममहस ॥ 

॥२॥ 
तुप्तरी अब तफ तो पा न से, रंगीन विश्य के रंग महल । 
तुपझ्तको अय तक दा मे सके, विशली आँधोी तूफान प्रवल॥ा 
बुनियाँ फी फोई फद्न नहीं, शिशा पर हो इतनी चहल पहुल । 
तू राग पूर्ति वेराग्य मृत्ति, अनुराग मूति हृद मौन अटल ॥ 
निर्भीफ श्येत प्रतिद्िभ्य लिए, नोचे दहता है श्यामल जल । 
ऐ ।! मह॒त्तों के सरताज महुल,ऐल! यमुना मद फे साजमहूस॥ 

॥३॥ 
सो बार पूणिमा फो जाद-र, मेने देखा है हप पिमल । 
मदमाते गुदती और युएफ, आते हैं करने जन्म सफल॥॥ 
हो जाता है फुछ जादू सा, उठतो है छुछ ऐसी हलचल । 
प्रत्येश युयक है गाहजहाँ, हर युवती है मुमताज महूस ॥ 
पह रशप देखने फो अपसर, यमुना हो उठतो है चंघल । 
ऐ | महलों के सरताज महस, ऐ ! यमुना तल के ताज महल ॥ 

॥ ४ ॥ 
में भूल गया शधि को सुपमा, में भूल गया जगमग भू तल ॥। 
में शेष रहा था शड़ा सड़ा, बस तानमहत हो ताजमहल ॥ 
में सोच रहा था पोषा सा, मन में थी शित्तनो उचल पुल । 
आपिर था फंसा शाहनहाँ, फंसो थी यहू मुमताज महल॥। 
यहू भी तो एक जमाना था, जब थे भारत सघ्याद मुगल 
जिनकी इच्छा साइगर हुई, है सनकर सुन्दर ताजमहल ॥ - 


3॥ | 


रे शा 


शरमीले चमकीले बादल । 
लालिमा युक्त पीले बादल 
मीनारों पर आ जाते हैं, हल्के, गोरे, नीले, बादल । 
छक्नान व्योम के रंग भरे, गर्वोले, चड़कीले बादल ए 
विम्वित प्रतिविम्बित होता है. बहु रंगों से भरभर उज्ज्वल । 
तब स्वप्न लोक से भी सुन्दर, सज जाता है ये ताजमहल ७ 
छ६॥ 
पश्चिम में आग लगी थी, अथवा कोदि-कोटि दीपक जल-जल । 
अनुराग भरी इस सम्ध्या का, दमकाते थे सुन्दर आँचल॥॥। 
फिर श्वेत कपोलों से आगे बढ़कर पीले बादल । 
मन चली प्रक्कृति फे वक्ष: स्थल से, मिला कला का वक्षःस्यल 0 
रजनी की भधुर प्रतीक्षा में, जब चहक उठा बिहुंगों का दल ॥ 
गो धूलि के आलिगन में, सो गया सुनहरा ताजमहल ॥। 
0७७४ 
इसके उपवन में झिलते हैं, छुकर मदमाती मलियानल ।॥ 
गेंदा, जूही. केतिकी, चुमन बेला, मुलाय. नरगिस. चंचल ॥ 
जब कूफ लगाती है कोयल, संगीत सुनाती है बुलबुल | 
ये सुध होकर नर्तन पारता है. आकर जब भोौरों का दल॥ 
मंडराते हूँ फू्लों पर अलि, वजतोी है गुज्नन को पायल ॥ 
तब तो बन जादा है महफिल, मधुरितु में मोहक ताजमहल ॥। 
छत 


सम्ध्या के 
ऊपा के भी गोधुलि 


52% 
5॥ 
ह 
(६ 
3! $? 


4 20 ॥१ 


में अभी छड़ा था वबहांवाहीं, इतने में घिर झागे बादल ॥ 
यन में उपयन में फंलगई. बूँदों को नर्तन की हलचल ॥ 
जसे गहरी निश्या्सों से, उठता गिरता है वक्षःस्थल ॥ 


हे । 


हर । 


घस उसी तरह इस वर्षा में, उठता गिरता था यमुना जल ॥ 
मेला दुल मेला और हो गया. तय सरिता का श्याम सलिल 
पर श्वेत भौर भी श्वेत हो गया, धुत कर सुन्दर त्ताजमहल॥ 


| 


भर्द व ५ 
दिन निकला मेरे सम्मुप था, जब एक दिवस यह ताममहल। 
ऊपषा में अपनी रंगीनी से,डाला उसका रंग. बदल 
हूँत पड़ा प्रातः जग पड़ा विश्य, किलकार उठा विहृंगों का दल। 
सोकर न उठा पर झाहजहाँ, सोरुर मे उठी मुमताज महल ॥। 
कवि का आपिर दिल हो छितना, बस यरस पड़ा आँपों से मल । 
मैंने बेघा भावुकता पर, मेरो हँसता था ताजमहल ॥ा 

॥ १० ॥ 
मुबद के नसोसे यड़ें हुए, मेते सोचा जीवन निष्फल। 
एक आह निकल कर गूंज उठी, जोबत निएफल, जीयन निमफ्त ता 
अब किसका है ये जहाँ कि इससे, शाहजही जब गया निकल । 
और किसफा है थे महल आज, जब नहीं रहो मुमताज महल ॥। 
जग फो नश्वरता पर मेरे हो गये उसे क्षण मयन सझत! 
लेकिन अमरत्व लिए स्तर ऊँघा, लिये पड़ा था ताजमहल ॥ 


॥आ ११ ॥ 


हँसने थालों ये मत भूलो, पिनतो फे हैं जीवन मेंः पल। 
हँसते फिरते हो घुम जैसे, यहू भो हंसते फिरते थे फल ॥ 
घिर मुद्रा में यहुं मग्न आज, तुमझो भी सो जाना है कसा 
यह सत्य विदव फा मौन घड़ा, बतलाता है थे तान महत॥ा 
सपने सो ब्रुतियादों पर है, इस अधिल्त विश्व के प्रम फो कस । 
मुमताज महल के सपनों में था, एक. दिघस ये ताजमहल ॥ 
॥ वर | 
जिम्त शाहजहाँ को भुझुदी से, जाता था यह संसार दहत। 
उसने केदी बनकर काटे, अपने जीवन के। अच्तिम पल ॥ 
जिसके शासन में बहतो हो, गंगा, ममुना, शेतम, घंदल। 
चहू एक अन्छेरे कारागृह में, तहफ शया पोने को जलभा 
इसे कोई विश्वास करे, यह भाग्य घढा इतना चंचल 
यन्दी मृह सें सड़ जायेगा, यनयाने याला तानमहलतवा 
| ३३ | 


॥ पृ३े ॥ 
यथा जहाँ बना एक मजरालया, था जहाँ एक दिन रंगमहल। 
उस जगह काज कुछ भग्न शेष, अयबवा सुना निर्जेन जंगल 
मर उपयन में गिर सागर में, मरघट महलों में गये बदल। 
तो यया अचरज मिट गये अगर, ये शाहजहाँ मुमताजमहुल ॥॥ 
इस जीवन में सब राहगीर, में आज चला तुम आये कल । 
यहू अठल सत्य है संसृति का, जिसकी प्रतिमा है ताजमहल ॥ 
॥ १४४७ 
जिस रात आगरे में फंली थी, शरद चन्द्र - चन्द्रका विमल। 
मेरी किस्मत पर अकस्मात, गिर पड़ा ऑंधेरी का आँचल॥। 
वह मौन हुई तो मोन हो गई, मेरे जीवन की हलचल। 
वह शान्त वया हुई, बानत हो गया, सारे जग का कोलाहल ॥ 
जिसको फरना था सुधापान, वह अनायास पी गई गरल। 
शायद उसको इस जीवन से, ज्यादा प्यारा था ताजमहल ॥ 
॥ १५॥ 
यहू जली जहाँ ढकराता है, भुखी जमुना का काला जल। 
मुमताज महल से क्या कुछ कम, उसको प्यारा था ताजमहल ॥ 
पर फहाँ एक जन साधारण, और कहाँ एक सम्राट मुगल । 
बस इसी लिए बनवा न सका में, उसकी खातिर ताजमहल ४ 
पर ताजमहल फे हो समीप, बन गया एक अनुराग महल। 
इस यमुना फे ही आँगन में, जिस जगह खड़ा है ताजमहल ॥ 
0 १६ ॥ 
उन थोते दिवसों की मेरी, साथिन का वह अनुराग महल । 
मेरे दिल से पुष्ठो क्‍या है, उसके आगे यह ताजमहल ॥॥ 
यह मूतिमान वह निराकार, यह दृष्टिमान पर वो ओझल | 
यहू मूल्ययान बहु थे छीमत, यहू एक महल पर यह जंगल ॥ 
चाहे आयें यमराज घवबल, चाहे वलखाये फाल प्रबल । 
रहू जायेगा अनुराग महुल, ढहु जाये चाहे ताजमहल ॥। 
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(४, 


॥ वृछआा 
घिर संग्रिन का यहू दाग्द, अर्थ से शून्य मुर्ते जाता है छल । 
मुझसे मन फहो जीवन साथो, मेरा जाता है पून उबलवा 
फोई वह सकता है कंसे, इस दुनियाँ में कया होगा कल । 
कल होने से पहले देखो, क्या फरता है पह फाल प्रवल ॥ 
अपनो बारी कब आ जाये, भाफर फिर क्या सझतो है टल। 
यह सोच समझ्त मुमताज सहल ने, बनवाया था तानमहल 0 
॥ १८ ॥ 
मेरी आँधों में पूम रहा है; प्रेरणा बन फर तानमहत। 
मेरे सपनों में झूम रहा है, अपना बनकर ताजमहुत॥ा 
मीमारों फी ऊंचाई से भी, ऊंची है मेरी मब्जित। 
इस गहरो यमुना की गहराई, से भो गहरापे मेरा दिल॥) 
मुझसे अवसर कहू जाता है, भाषा बन फरके ताजमहल । 
मुझको नय जीयन दे जाता है, आशा बने कर तानमहल॥ा 


॥ पृद्द ॥ 
उस पार पिध्य दे जाकर भो, बन देयो झा माया जगत ॥ 
ऊपर नीला अम्यर आगे-पोऐ, दये «» गये जंगल ॥ 


जो आहट से डर जाती थो, सहमो रहती थी पत प्रतिपल। 
उसके सिर पर गर्जन करते, मेंडराते फिरते हैं यादस॥ 
इस आज-अजा फी कल पर, क्यों है दुनियाँ को विधष्यास अटल । 
जो फरमा है यहू कर गुजरो, समझाता है ये ताजमहत्त ॥ 
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है ज्वर्षा विहार 


७ दोह! 0 
९ सुसिरन यशुमति_सब्देत, अरू वृषभान ऊुमार | 
छः. अपनी सति सों लिखें, पावस केरि बिहार 0] 
से लग्यों भवण जबहि, राधे हिय | 
रण लेन. ललिता चतुर, दीनी तठुरत पठाय ष्श् 
४ स्वेया ७ 


हँसती हुलसी हेर चली, हरि सो. करिहों हुई आज. अली; 
पुनि मेल गरे गर बाँह भली, मुसकाय लिवाय निकुज गली १ 


लखि घ्रत मोहन की सधुरी, मन सोहत है. छवि छेल छली। -.. 
हैँ वृुषभान लली (३0 


कक 


गहि बाँह कहीं तिहि भेम रली, तुहि देरत 


७ सोरठा ७ 
| ऐसी. करते विचार, पहुती यशुभति पर पर) 
खेलत ननन्‍्द. कुमार सतु इजी पावस. ऋतु ४४७ 
७ घनाक्षरी पे 


रंग घनहयाम घनव्यात सनु॒छायो घोर, 

पीत पद कटि शोभा पिड़सी जनाती है ' 
हिय मुकतान भाल सानो झर जेखण्ड लगे, 

, बंसी धुनि गान तान कोकिल सुनाती है ७ 
रंगी औ विरंगी पुष्प प्षषण सजे हैं चार, 


द् 


इन्द्र धनु की हैं प्रभो' देखत लजाती है 
“छुल'” वनसाल झूला डोर ताप बैठ राधे, 
सिस सचकी . के इंत आती उत जाती हैं घर! 
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॥ श्रोटक ॥ 
सच्चे अस सूरत मोहन को, सुधि मूति गईं अपने तनशी। 
बलि जाऊं लला तुब चाहने को, अब यात सुनो हमरे मनकी ॥६॥ 
नम द्याम घटा घन छाय रहो, नहूनीं ब्रुदियाँ बरसाय रही । 
जंहें पुष्पन गंध सुहाय रही, तहां कोकिल गान सुनाय रही॥णा! 
समरावलि गूंज नचाय रही, तिन को छवि चित्त सुमाय रहो । 
घिर हीनन काम जयाय रहो, पुनि प्रेमिन हो हुलासाय रहो 0८७ 


॥ मोतीदान ॥ 
डरो जंहूँ रेशम डोर सुदंग। जड़ी मणि सो पदुली पचरंग ॥ 
बजे तेंह तालन संग मृदंग। मत्हारन गायत हैं सह अंगवाद्षा 
तहाँ चलिए तन साज सिंगार । करो पुनि पूरन आइ्य हमार 0 
युछेल! छली बृषभान कुमार । रही तुमरों बस वाट निहार ॥९०॥ 
सई कटि फाष्ठनि बांध गुपाल । गही फरि यांसुरिया तत्काल ॥ 
चले ललिता सेंग जाहिउताल | ले गतिकों लक्षि घाल मराल ॥१॥१॥। 


॥ सर्देवा (१ 
संटर्क कटि में पियरो पटफा, बन माता हिंये सहराय रहो, 
दमक॑ शुचि कु डल दामिन से, कर बांसुरिया छयि छाय रही । 
चमक पगमें पुनि पॉयरियाँ, ललिता तिहि गेल बताय रहो, 
मुसफाय रही बतराय रही, कार काज हिपे हुलसाय रही ॥षशा 


॥ दोहा ॥ 
पृत्रि हिय हँस हेर॒गो हरि, फालित्तों कर हुलवा 
सिल भरहत बिकसे सुमन, उड़त अलित हे परथावशा 
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५ - 0दोहा 0... पु 

हर सुमिरत यशुमति चन्दन अरुू वृषभान कुमार 
अपनी. भर्ति सों. लिखहुँ, पावस क्वेरि. बिहार ७१ 

| 


मास । का राधे हिय । 
हे लिता_ चतुर, दीनी तुरत पठाय २0 
| .... | सबैयां 0. अकाल कल 
हंसती हुलसी हेर चली हरि: सों करिहों हंठ _ऑज:अलीः . . 
पुनि सेल गरे गर.बाँह भली,- मुसकाय लिवाय निकुज गलीए..... 
लखि मूरत मोहन वही मधुरी, सन सोहंत है... छवि छल छलीई: “४... . 
गहि बाँह कहो तिहि प्रेम रली, तुहि देरत हैं वृषभान लली 0३0 
| 0 सोरठा ॥ का 
(सौ करत विचार, पहुती यशुमति पर पर 
बेलत भन्‍द कुमार ज इजी. पावस ' ऋठ ६4॥| 
0 घनाक्षरी ७५ 


रंग घनदयाम घनब्यास भ छायो घोर, 
पीत पट कदि शोभा पिड़सी जनाती है । 


हिय मुक्तान साल सानोौ झर अखण्ड लगे, 
, बंसी धुनि गान तान कोकिल सुनाती है . 
रंगी औ विरंगी पुष्प भूषण सजे हैं चारु, 
इन्द्र धनु को हूँ प्रभो- देखत लुजाती है। 
“छल” चनसाल झूला डोर तापे.. बैठ राधे, 
मिंस सचकी के इत आती उत ' जाती है ७५ 
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॥ श्रोटक ॥ 
सथर्क अस सूरत मोहन फो, सुधि सूलि गई अपने तनकी। 
बलि जाऊं लला तठुव चाहन की, अब बात सुनो हमरे मनको ६ 
मप्त इ्याम घटा घन छाय रही, नहनों बु दियाँ वरसाय रही । 
छहें पुष्पन गंध सुहाय रही, तहाँ कोकिल गान सुनाय रही ॥छा 
प्रमरावसि गूंज नचाय रही, तिन की छवि चित्त सुभाय रही । 
पिर हीनन फाम जगाय रही, पुनि प्रेमिन हो हुलासाय रही ॥पो। 


0 मोतीौदान 0 
डरी जहें रेशम डोर सुढंग । जड़ो मणि सो पदुली पचरंग ॥ 
बज तेंहू तालन संग भृदंग | मल्हारन गावत हैं सह अंग॥दी॥ 
तहाँ चतिए मम साज सियार । फरो पुनि पुरन आश हमार ॥ 
सुछ्ठल! छलो बृषभान कुमार । रही तुमरी बस वाद मिहार ॥१०णा 


लई फटि फाछनि बाँध गुपाल । गही करि बांसुरिया तत्काल ॥ 
चले ललिता सेंग जाहिउताल | लर्ज गतिको लखि बाल मराल ॥११॥ 


॥ स्वेबा ॥ 
सटर्क फटि में पियरों पटका, बन माता हिये लहराय रही, 
इमक शुचि कु'डल दामित से, कर बांसुरिया छवि छाय रही । 
चमक पगमें पुनि पांवरियाँ, ललिता तिहि गेल बताय रहो, 
मुसकाय रहो बतराय रही, कार काज हिये हुलसाय रही ॥१ृशा। 


॥ दोहा ॥ 
पुनि हिप हँस हेर॒पी हरि, कालिन्दी. कर कुज। 
सलिलत बहुत बिकसे सुमन, उड़त अलिन के पु एइशा 
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॥ रूपघनाक्षरी 0 
चंचल छबीली चारु सबियाँ सुंचदरभुद्थी, - ; 
मृदु मुतकात यात सधुर सुरीले गीता: 
हावंत ओऔ ज्ञावन रिज्ञावतं है स्वासिति को, . ४ ६ 
काम कला प्रेम की चुजावत अनौद्धी रीत ॥:० 
डारी कदंव ऊपर डारिकों चुरंगी डोर! | 
म पुखराजनव सुपठली जड़ी है पीत।) 
“छल खड़ी बादकों निहारे वृदधान लली, 
जाक्ी दगू कोर लोक-लोकन सुलेतीं जीत ॥१४॥ 
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॥ दोहा 0 
लखि आगम द्वजचर्ध कौ, गहि कर पुलकित अंय। 
इक पदुली पर बेंठ दोऊ, झूलन लागे संग ॥पशा 
॥ सदेया ॥ 
इत मोर पल्या शिर फूल उते, इत चन्दन विदि उठे विलसें, 
अलक्ावलि सो उ्मरावलि सी, लट चागित सी लठ्के यल से । 
अ्रकुटो दुहु ओर भई तिरछी, दुग खंजच मोच समान लखें, 
सन छल ्तरे पा पेग दोऊ, सुख चन्द्र चक्तोर चिते हुलसे धरझ्धा 
॥ कवित्त 0 
झूलत लगे हैं संय देंठ पटलोी पे दोऊ, 
ताकी भदू शोज्ना रितठु पादस घुलावेरी। 
वीणा भो लितार पुर्ति वृपुर बजे हैं चारु, 
दाजे मृदंग घव अभरजन सुनावे रोष 


[8] 


“छल! बहुरंगी जोर पयन झकोरे उड़ें, 

इन्द धनु को हु प्रभा देसशत सजावे रो। 
राधे शी शोभा धरे शोध हरि हिंपरा मानें, 

साँवरी घटाते शनज्षि निफसत आदे रोवापृआा 


॥ घनाक्षरो ॥. | 

उत्त में जगा जूट ओ इते धन केश राधि, 

उते गंग मांग इते मोतिन सम्हारी है। 
उत्ते सप इते लट लटफ हैं. नागिन सो, 

इत शीश फूल उत चन्द्र की उजारी है॥ 
उनएे है भ्रिपुण्श इत बेंदी सुभातल ससे, 

थे हैं मीलकण्ठ इत नील मणि धारी है। 
ये हू भें कृष्ण 'छंल” ये हू भर्ज मन्दलाल, 

राधिका रसोलो कंधों शाम्मु भिपुरारी हैं ॥॥१८॥ 


॥ सर्वेया ॥ 
इत झूल रही सलिता लटकी, उत झूल रहीं नवला यन में, 
इत गूंजत कंज अलो उतमें, सि गावत मोद भरो मन में । 
इत इलत फाम “सुछल” हिये, उत झूलत दाम डरो जन में, 
इत अंक लगी युपभानु सती, उत सालन भूलत मेनन में ॥१६॥ 


॥ सर्वया ॥ 


नभ दयाम घटा घन घोर पिरी, गरजे सरजे नम छाय रहो। 
घमफे छणि दा इत में उत मे, नहनों बुदियाँ झर लाय रही ॥ 
पिकि दादुर मोर छिलोल करं, मन सन्‍्द समोर सुमाय रही। 
भुछि शोटन "छेल” झशोरन सौ, सुन्दरो चुंदरो फेहराप रहो ॥रणा 
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४ दोहा ॥ 
झोटन के झोकान' सौं, थकित भये दोड अंग। 
उतर हिंडोला पुलक तन, बेठ गये दोऊ संग ॥२१७ 


॥ त्रोटक ॥. .. हा 
शुचि आय गई रमनी रजनी । गृह “छेल” चलीं,सगरी सजंनीं ॥ 
"कठि किकिण साज, लई बजनी । पुनि पॉयन पाँवरिया झजनीं ॥२२॥ 


तिन सुन्दर दीप जलाय लिए। सग अंग सुढंग संजाय लिए । 
पुनि प्रीतम पास बुलाय लिए। हुँसि के हिय सौं लिपटांय लिए ध२श 


दोहा ॥ . . 0... गे 


कृष्ण राधिका सन मगन, पहुँचे यशुसमति पौर॥। 
युगल छवि लखि थकित रुग, अंक भरे दोऊ दौरारश्छा 
मोद भरी राधा चली, पहुँची पुनि तिज धास.। 
दइयाम सगाई “छेल” लखि थकित भई जब - वास ॥२५॥ 


४ इति वर्षा विहार ॥ 


॥ समंपंण ॥ 


लिखे छनन्‍्द  पच्चीस, पावस.. झादों मास समें। 
कुटिलन के सन खीस, पुलकित तन साधू. गुजो धवा। 


“ कवि पंरिचय 


यदुकुल पद कौ . अधं. पद, देवराज कौ अंत। 
जगदंबा वाहन सुमिर, ससे “परिचय सन्‌ .. चित धर 
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वड़ी-बड़ी लीलाएं कीनी 


मधुवन जाकर रास रचाया, 

कृष्ण राधिका प्यारी नें। 
बड़ी-बड़ो. लोलाएँ फोनो, 

याँरे छत बिहारी ने। 


॥१॥ 
आई पून्‍्यों शरद सुहानी, 

फिर मोपिन की याद करी। 
तीम लोक की मोहन हारो, 

घंसी यान अधर घरी॥ 
सोनी स्वर सों पंच सभी, 

उस ब्रज के अयतारो में। 
यड़ी-बड़ी लोलाएँ फोनोी, 

यॉँके छल बिहारो नें। 


॥१प 
ज्ञो जसी बेठो थी वंसो, 

फी यंसो उठ घाई है। 
भाई-वन्धु पति देवर अब, 

सभी छोड़कर आई है॥ 
रोफे से ना रको पिता के, 

यहु बरजोी महतारी में। 
बड़ी - बड़ी सीसाएँ कोनो, 

बके छल विहारो नें 


_ 4॥ 3] 


॥३॥। 
नई बसन्‍्त पलटी इक पल में, 
दीच दारद वन फूल उठे। 
प्राणी सारे द्रजमण्डल - के, 
काम कला में कम उठे ॥॥ 
जितनी गोपी थीं उतने ही, 
 - “घर. लिए रूप खरारी नें। 
बंढ़ी-चडढ़ी लौलाएँ कौनी, - 5 बा 
बकि , छेल बिहारी नेंहः 
॥४॥ 
थे महीना की रात हुई, 


नह भेद किसी ने पाया है। 
इस लीलां का हाल सभी 


अद दौच भागनदत आया है| ... 


“'रसिकछेला जिनकी गाया को. 
गाया है त्रिपुरारी नें। 

बढ़ी-बड़ी लीलाएं कीनी 
! बॉँके छेल बिहारी नेंश 


+त्, 
न---5035-- 
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क्छाह्टे रोकौ रे डगर पनघट क्की 


॥ प्‌ 
फाहे रोको रे डगर पनघट को; 
मेरी यईयां हू मरोरो, 
फरे मोसों झकझोरी, 
और फोर डारी जल हू फी मठकी। 
, फाहे रोको रे डयर पनघट को) 


॥२॥ 
में,तो नई-नई आई, 
फाहू गेल न यताई, 
संग संपिन फो छूटूपौ, 
ओर भटकी। 
तू तो अटफे अनारी, 
नई चघूंदर हू. फारी, 
मेरी जलटहू रमन पर, 
सटकी -- लटफी॥ 


॥३४ 
में तो श्न फी हूँ. गोरो, 
वृषभाान जो फी छोरो, 


तू है फोन तो सो कहा, 


मेरो अटकी। 
मेरो चूरो . फरफाई, 


और  चोतो. तरकाई, 
गल दुलरी हू दोऊ फर, 
झटको - झटकी।ता 


३०७ 

नई बसन्‍त पलटी इक पल में 
बीच दरद वन- फूल उठे। 
प्राणी सारे ब्रजमण्डल- कें, ह 
काम कला में झूम उठे॥ 
जितनी गोपी. थीं उतने ही ः 
0८५ घरं- लिए रूप खरारो ने॥त 
बंड़ी-बड़ी लीलाएँ कीनी, 5. 2.० 
: ब्रंकि .. छेल बिहारी . नेआ 





0 4 
छे. महीना की. रात हुई, - 

... नहिं भेद किसी ने पाया है। 
इस लीला का हाल सभो 


अब बीच भागवत आया है॥ .. 
“रसिकछेल' जिनकी गाया को, । 
। गाया है त्रिपुरारी नें। 
' बड़ो-बड़ी लोलाएँ . कीनी 
हर न्‍ बाँके छेल विहारो नें 


क्डह्ठे रोकी रे डगर पनचघट की 


॥ १३ 


फाहे रोको रे डगर पनघट को; 


मेरी बईया हु मरोरो, 
कर मोसों झकभोंरो, 
और कोर डारी जल हू फो मटकी। 
फाहे रोधो रे डयर परनधघट की॥ 


॥२॥। 


में तो नईनई . भाई, 


पाए 


गेल न यताई, 


संग सपिन फो छूटुयो, 
और भटकी । 


तू तो अठफे अनारी, 
नई घूंदर हू. फारी, 


मेरी लटहु रृगन पर, 
सटफोी -- सटफी ॥ 


॥३ए 


में तो श्रत फी हूँ गोरी, 


वृषभ्नान 


मेरी 
और 


जी फी छोरो, 
तू है कौन तो सो कहा, 
मेरो अठको। 
चूरो करफाई, 
चोली. तरशाई, 
गत दुलरी हू दोझ फर, 
झटकी - शंटफीता 


३ ही 

नई बसस्त पलटी इक पल में, 
बीच शरद वन फूल उठे। 

णी सारे ब्रजमसण्डल. के 
काम कला सें झसम उठे 0 

तनी गोवी. थीं उतने ही 
धर. लिए रूप खरारी नें॥ .. 
द्री-बड़ी लीलाएं . कीनी, . >> >7 
*  : ब्रंकि, छेल बिहारी. . मनें॥ 


है ४ ॥। 


महीना को. रात हुई रे 
नहिं भेद किसी ने. पाया है.। - 
सलोलां का हाल सभी, . - रे 
अब बीच भागवत आया है.0 
'सिकछेल' जिनकी गाथा को । 
गाया है चिपुरारी नें। 
ड्री-बड़ी लीलाएँ कीौनी. 
बाँके छेल बिहारी नेंध 





काहे रोको रे डगर पनघट की 


0१४ 
फाहे रोको रे डगर पनघट को; 
मेरी यईयां हू मरोरी, 
करे मोर्सों झस्मोरो, 
और फोर डारी जल हूं फी मदको। 
फाहे रोडो रे डयर पनपट की।॥ 


॥ २॥ 
में तो नई-नई.. आई, 
फाडूं गेल न बताई, 
संग सिन फी एट्पौ, 
ओर भदकी। 
तू तो अटफे अनारी, 
नई धूंदर हू. फारी, 
मेरी सदहू श्गन पर, 
सटफी -+- सटफौ | 


॥३॥ 
में तो प्रज फी हूँ गोरी, 
वृषभान जी फी छोरी, 
तू है फौन तो सो कहा, 
मेरी अटछो। 
मेरी घूरो. फरकाई, 
और चोली. तरकाई, 
गल दुलशों हु दोझ कर, 
झठकी - घटफीआ॥ 


9:90) 


सारे. तक पिचकारी, 
मेरी भीज गई सारी, | 
सारी हुई हूं उघारी, 
े भूलो वटठकी। 
सले मेरे तू अुलाल, 
किये दोऊ गाल लाल, 
करी कीच में धरन पर, 
पटकी - पटकी । 


0४५७ 


तने देख्यो मेरों अंग, 
रहे. सदा तेरे संग, 
में तो. नदनी हूं 
नागर नटकी । 
सीधी पाई अब गैल, 

तू है मेरा बाँके छेल, | 
तू तो जाने सब मेरे घट, 
घटकी -“ घटकी 0 


क्यों आज रखुली है मधघुशाला 


सुन्दर सपनों यब समय गया, 
क्यों आज युलो है मशुशाला। 


॥१ृ॥ 

यहू सुपमप मुग अब बीत गया, 

जब लिएते थे नवता याता। 
यह बैसय सारे लोप हुए, 

नह रही प्रहों हुम गमशाला। 
उस फ्लोड़ा का अब समय कहाँ, 

दे पटक सुराहों और प्याला) 
सुन्दर सपनों झा समय गया, 

क्यों आज युल्री है मघुशाता ता 


'रश्त 
है मातय सेने हृदय बीच, 
क्यों फायरता फो है पाला। 
हठ्ता है वर्षों तू निज पय से, 
बरसे घाहे गोलो मालाएा 


मानयता फो मधु पीकर फे, 
हो जा तू घिलकुल मतवाता। 


घुद्दर सपनों झा समय गया; 
क्यों आन युत्ती है मधुशाता।) 
॥३॥॥ 


मत सोच फम्तो मत अपने में, 
नहीं अब तो रहा सहारा है। 


सारे 
मेरी 


भले 


किये 


तने 
रहूं 


सीधी पाई अब गेल, 


890७ 
तक. पिचकारी, 
भीज गई सारी, 
सारी हुई हूं उधारी, 
भूली वटकी। 
मेरे तू गुलाल, 
दोऊक गाल लाल, 
करी कौच में धरन पर, 
पटकी - पटकी। 


॥ ४३ 


देख्यो सेरो अंग, 
सदा तेरे संग, । 

मैं तो नटनी हूं, 
सागर नटकी | 


तृ है मेरी बाँके छल, 


तू तो जाने सब मेरे ह घट, 
घटकी »“ घटकी ॥ 


की 


चयों आज खुली है मधुशाला 


सुन्दर सपर्नों पा सम्रप गया, 
क्यों भाज झुलों है मघुशाता। 


॥१॥ 
यह सुपमय युग अब बीत गया, 

जब लिपते थे नवला बाता। 
यह यभव सारे सोप हुए, 

नहिं रही पही हम गजशाला। 
उस फ्रीड़ा का अब समय यहाँ, 

दे पदक सुराही और प्याला। 
सुन्दर सपनों पा समय गया, 

प्यों आज पुत्री है मधुशाला॥ा 


॥२॥ 


है मानय तेंने द्ृदय बोच, 

क्यों फायरता फो है पाला। 
हठता है क्यों तू निज पय से, 

यबरसे चाहे गोलो माला ॥ 
मानवता फी मधु पीफर फे, 

हो जा तू बिलकुल मतवाला। 
सुन्दर सपर्नों झा समय गया, 

पर्यो मान छुपी है मधुशाला।॥ 


॥३॥॥ 
मत सोच कप्तो मन अपने में, 
नहीं अब तो रहा सहारा है। 


8 ० 220५० 3०. 


जितना अधिकार दूसरे का, 

उतना अधिकार तुम्हारा है॥ 
उस जगकर्त्ता ने ऊँचे - नीचे 

सब को निज . करके .डाला। 
सुन्दर सपनों का समय गया, है 

क्यों जाज खुली. है. मघुशाला ॥ “ 


ह डक: "| 
इस आलंस को अब दूर पटक, ५. 
सन नई उसंगों से भरले,।. 
इस शान्ति प्रेम की वीड़ा को, ड़ 
तू तोर क्रान्ति जग में भरदे।॥ 
हट जाय. आततायी. पल में, ह 
अब धधक उठे भीषण ज्वाला।. 
सुन्दर सपत्तों का समय गया, 2 
क्यों आज खुली है मधुझाला ॥: 


0४५०७. 
मन गये भरे नर पशु स्वरूप, 

क्यों अधिक-अधिकः इठलाते हैं । 
जीवन अपना केवल स्वांय समझ, 

'बर का अस्तित्व .मिठाते हैं ॥ 
क्यों ठेस लगाता है इतनी, * 
. नहिं फूट जाय दिल -का . छाला। . . 


[-46 ] 


सुन्दर सपनों फा समय गया, 
बयों आज थुलों है मघुशालाता 


॥६३॥॥ 
जो दल! बड़े मे घूर्त को, 

वो आज यड़े दिफताते हैं। 
जोबने स्वाय के पुतले हैं, 

ये जन सेयक कहताते हैं॥आ 
घरितारय॑ कहायत पेट फतरनी, 

फेर रहे फर में मात्ता। 
सुन्दर सपनों का समय गया, 

वर्यो आज छुली है मघुशाला॥ 


०-१0 ००० 


चेरा डन झमेलों से क्या क्ञम 


किससे जगत है बदनाम, 
तेरा इन पझमेलों से क्या काम। 


॥१॥ 
आज वाग मानय पंसे का भक्त है। 
प्रेम फा अभाव है, दया से रिक्त है ॥ 


[ $#7 


जितना अधिकार दूसरे का, 
उतना अधिकार तुम्हारा : है॥ 

उस जगकर्ता ने ऊँचे - नीचे 
. सब को. निज.>:करके -डाला। 
सुन्दर _ सपनों का “सेसय गया;.. . ... | 
.. क्‍यों आज खुली. है मधुशाला ॥। 


॥४७ 22 
- इस ऑलस को अब दूर, पटक, 7“ +  ..... 
. सन नई उसंगों। से! भरले। 
इस श्ञान्ति प्रेम की चीड़ा को, ह 

तु तोर क्रान्ति जग में भरदे॥॥। 
हट जाय. आतंतायी पल में | 
अब धघक उठे भीषण ज्वाला। . 
सुन्दर सपनों का समय गया, हे 
क्यों आज खुली है मधुशालाओ 


. ॥ ५-॥ 
सन गये भरे नर॒ पशु. स्वरूप, 
क्यों . अधिक-अधिक'  इत्लाते हैं 
-जीवन अपना केवल .स्वाये ' समझ, 
वर का अस्तित्व * .:मिठाते हैं॥ 
क्यों ठेस. लंगांता -. है ._ इतनी 
..नहिं फूट जाय दिल का - छाला। . 


हो 46 ] | 


सुन्दर सपनों का समय गया, 
क्यों आज पुती है मघुशाताव॥ा 


॥६॥ 

जो देत' बड़े थे पूत्त॑ फभो, 

यो आन बड़े दिणताते हैं। 
जोयने स्थार्य के पुतले हैं, 

ये जन सेवर कहताते हैं॥ 
घरितार्भ कहावत पेट फतरनी, 

फेर रहे फर में मासा। 
सुन्दर सपनों झा समय गया, 

दर्यो आज छुलों है मधुशाला॥ 


लेरा छन झममेलों से क्या क्ञम 


किससे जगत है. बदनाम, 
पैरा इन शामेलों से बया काम । 


॥१॥ 


आज दा मानय पंसे का भक्त है। 
प्रेम फा अभाव है, दया से रिफत है ॥ 


[ *? १ 


अज्ञान के अंधेरे में, 
लोभ के सबेरे में, * 
. करता रहता है सदा आराम | 
तेरा इन झमेलों से क्या काम ॥ 


॥र२र॥। 


प्रेम के नाम पर ठेकेदारी हैं । 
मित्रता में विश्वासघात की आरी है ॥॥ 
दिखावे का दौर है, | 
पीछे कुछ और है, 
अज्ञान है नहीं जानता अंजाम ॥ 
तेरा इन झमेलों से क्या काम ॥ 


॥३॥ 
'छेल' ये आज का जग है। 
ऊपर से भक्त भीतर से ठग है॥ 
इनके गहरे हैं छल, 
इनसे बच-बच केवल, 
मंजिल लम्बी है दर अभी गांम । 
तेरा इन झमेलों से क्या काम ॥ 


[ 4६8 ] 


ह कोई किडनप कर लेगा 


सत गार्डन में आना अलोन, 
कोई किडनप कर लेगा। 


छल अद्क्शन तेरी ब्यूटी, 
बट तू है प्रोमिज की झूंठी। 
है बड़ी स्वीट तेरी टोन, 
कोई किडनप कर लेगा ॥ 


रूस सें पापा पढ़ते रहते, 
ओर मम्मी से लड़ते रहते। 
मत करना मुझको फोन, 
कोई किडनप कर लगा॥ 


फ्रंड' हमारे जलते तुझसे, 
ग्रेट जेलिसी रखते मुझसे । 
यह बड़ी डेज्जरस जोन, 
कोई किडनप कर लेगा॥ 


आई एम डायिंग फोर यू डियर, 
डोन्ट अफ्रेड कम माई नोयर। 
मेरे सतत से निकले सोन, 
कोई किडतप कर लेगा ॥ 


आई एम बेनक्रैप्ट ऑफ लव नाव, 
नहीं जानता जीऊे हाव। 
तेरे हुई का दे दे लोन, 
कोई किडनप कर लेगा॥। 


न-१0२-- 
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तुम दिल चाक हमारा कर येंठे 


तुम बंठे बिठाये आँद मिसा, 

दिल घाक हमारा कर बढे। 
हम ऐसे बने ये सोदाई, 

शि यौन तुम्हारा कर बंठे॥ 
सहरा में फिरें वस्ती- ढूंढी, 

मजनू भी बने फरहाद बने। 
तूफान उठा न किनारा मिला, 

डुनियाँ से शिनारा कर बंढे॥ 
जो देखते थे हँसते थे सभी, 

अंगुली उठतो दोबाने पर॥। 
शेसूद इशारों से पबरा, 

हम खुद हो इशारा कर बंठे॥ 
जिनको हमने समझा अपना, 

ये आन हुए हैं. गेगाने। 
जब फोई हमारा हो मन सा, 

हम तेरा सहारा कर बंठे॥ 
हमने मंघाना छोड़ दिया, 

और सोड़ दिया था पमाना। 
अब ऐसे परे हम हाल हुए, 

फिर कौर दुबारा कर बंठे१ 
हो 'छंल' घुरा इस दुनियाँ का, 

पत्थर भो पड़े बदनाम हुए। 
एक योत गंवारा था मे को, 

अब घोट गंवारा झूर बंठे॥ 


दुर्भाउेंय ग्रस्त सेजानी च्ही 
ह इक दूटी हुई कह्टानी 


दुर्शग्य ग्रस्त सेनानी की, 

इक दूदी हुई कहानी है। 
बढ़ता था - जब उत्साह लिए, 

इन तोपों -के अंगारों में। 
घुत जाता था .निर्शीक्त हृदय, 

विद्युत सा वह असि घारों में॥ 
झधरों पे थां दस एक हाव्द,: . . - 

स्‍्वातांत्रिक.. ज्योति जयानोी है।- 
दुर्भाग्य प्रस्त' सेनानी को 7“ 

इक दूदी हुई कहानी हैश 
करदवाल निकल कर अद्ध इन्द्र सी 

सख्त सुत्य जब करती थी। 
तब अरशद सार, आरि उदर फर कर, - 

प्राण अनेकों हरती शथी॥ए 
वक्षःस्यल था उत्साह भरा, 

वदोीरोचित देक निभानी है। 
दुर्भाग्य प्रस्त सेनावी की, - 

इक दही हुई कहानी है।॥। 
जब दिज़्य. पदाका फहराई,. 

आनन्द हृदय -सें उसड़ .पड़ा। 
पर हाव - रे ! मानद स्वा्थे-सझंरे 

मन द्वप का घुआ- घुसड़ पड़ा 


[ आप 


बया पुरस्शर स्वागत की भो, 
उसको अब आद्य भुसानों है। 


दुर्माग्यप प्रस्त सुनानी को, 

इक टूटी हुई शहानी है 
निस्तेज हो गया द्ुपित महा, 

मुट्ठी से अधि बस छूट पड़ो। 
उस पग्न' हृदय सेनानो के, 

जोवन यी बेत्नी टूट पड़ी॥ 
अस्फुट में निकले “छंल” दाग्द, 

यहू अन्तिम लाश उठानो है। 
दुर्माग्षप्रस्त सेनानी फी, 

इक टूटी हुई फहानी है॥ 


मानवला कठी पुकार 


पर भूणा हूँ दो दाने दो। 


प्‌ 


मेरा राघ पेभाप से सो तुम, 
अपनी सृपष्णा मिट जाने दो। 


॥ 4३ |; 


पर भूखा हूँ दो दाने दो ध 


0२७ 
करते हो शोषण सानव का, 
है प्यास रुधिर की तुम्हें आज॥ 
सदिरा से आग नहीं बुझती, 
.. लज्जा की भी है लगी लाजग 
सुप्त को दोबूद नहों जलकी, 
आँसू से प्यास बुझाने दो। 


पर भूखा हूँ दो दाने दो॥ 


३४ 

हमको है आती सुखद नींद, 
पर पोड़न को अपनाया है। 

भूले जीवत को खेल समझ, 
उनका अस्तित्व मिठाया हैशा 

है स्तेह रहित यह दीप लाठ, 
तिल-तिल करके जल जाने दो।॥ 


पर भूखा हूँ दो दाने दोश 


0४७ 
हो घूल चुके तुम मानवता, 
उस जगत ईश को भूल गये। 


[ 54 ] 


यढ़ गया रवायय॑ सब गया ज्ञान, 

छा-पा कर परधघन फूस गये।॥ 
निभने दो अपनो टेक 'देसा 

में मिटता हूँ मिट जाने दो। 


पर भूषा हूँ दो दाने दो॥ 


रिव्ठुराज आज लेरा स्वराज 


रितुराज आज तेरा स्वराज। 
सज गया यसन्‍्ती सशुल साज ॥ 


॥१॥ 
अब प्रफुल्लित व्यथित ुद॒य होते, 

उदर हुंदय के योच नये। 
हैं नई तरग आज उठो, 

सम दूर दुःए सम्ताप गये।। 
जो प्रयि प्रांगण में बिगड़े, 

यह आज बने हैं सकल काज। 
रिठुरान आज तेरा स्वराज, 

सज गया बसन्ती सकल साज ॥ 


[ # व] 


0२७ 


नव किसलय उगे. डालियों पर: 
'. विहेंगों का दल अब चहक उठा।. 

हैं सुमन...खिले दिशि में >अनस्तं, ०. ४. (० 
वन उपवन सारा महक उठा ॥ 

कुछ फल गदराये नये: नये ; 
दाड़िम के सर..पर  सज़ों, ताज) 

_रितुराज-“ आज तेरा स्वराज, .: 
ह सज गया बसन्‍्ती, सकेल साज ॥ 


रो 


३. 
है प्रकृति खेलती आज फाग, 
जम गया बसन्‍नती सुधड़ राग 
सब सोई इच्छा उठी जाग, .( ४ ० 
अलि लगे. चसने मधु, पराग॥॥ 
नर - तारि -हुए अलमस्त सभी: जा भा 
| विसरी . है .मन-से सकल लाज 
रितुराज आज - तेरा ,:-स्वराज 
. सज गया बसन्‍्ती', सकल साज ४७ 


गया मे 
से सु प्रेम, .. . 
कुछ तू रितुराज सहायः कहो। 


[56 ] 


उसका मन मेरो ओर थोंच, 

मेरा मन उरागे साय हो॥ा 
है 'रसिक छल गहरा समुड, 

कर पार डदूयता ये जहात। 


रिठुरान आज तेरा स्वरान, 
सज गया यसनन्‍्तोी सकल साजवा 


टाजल 
याद - ए - इश्क 


जो सेरो मुहम्यत अचूफ यनो, 
अय आतिश बनती जाती है। 


पहिले था रुसाया गलियों में, 
अब दिस में आय लगाती है। 


कोशिश पर शोशिश मेने को, 
इस इश्क को यदलूँ इयादत से। 


[9] 





हर छलकृन में पंमाने की, 
तेरी घाद धिरकती आती हैं।! 
गुलशन में न चेत न चंहरा में, 


उम्मोद दीद क्वी खत्म हुईं। 


| 


ठाजल 


. चफ़ाओीं पर रुवा बेदाद रखना। 
वह ॒तर्जे जुल्म जालिन याद रखनातवा 


बहार आई है फिर रहगश्मत बढ़ेगी, 
सुहैया वेड़ियाँ. हद्दाद रखना। 


[ $& १. 


पुल! इसफत में सर के येने पाले, हि 
हमो हंगि हमों एह याद रखना। 


यह जाते यक्त उनका फल का यादा, 
मेरा घबरा के फहना याद रघना। 


क्यों चुपक्‍्छे-चुपव रोती है ? 


कुछ याद आई आँमू मचसे, 
अपना घोौरज वर्षों योतो है? 
बर्षो घुपरे-चुपके रोतो है ? 
नहों सोच-सममझ कर फाम ढिया। 
मिटी आप उन्हें घबदनाम शछिया। 
गह रोग घुरा एुए अब तो संभल, 
वर्षों योज विरह के योती है ? 
क्यों च॒पफे-चुपपे रोतो है? 
जिनको अपना दिस दे डासा, 
ये बदल गए ओर शर्ते गये। 


[ 59 |] 


जब जब करता हूं में याद खुदा, - 
सूरत - तेरी सामने आती है॥ 


यह जोशे जुनू जब बढ़ता है, ह 
चल . देता हूँ मैं मेखाने को। 


हर छलकेन में पेमाने की, 
तेरी याद थिरकती आती है0 


गुलशन में न चेतन न सेहरा में 
उम्मीद, दोद की खत्म हुईं। . 


चेकल हूँ बहुत कल छिल कहाँ, हे 
मेरी आह न तुझ तक जाती है ॥ 


ठाजल 


बफाओं पर रवा वेदाद 'रखनां। 
वह तर्ज जुल्म जालिम याद रखना 


बहार आई. है फिर रहशत बढ़ेगी, 
:. सुहैया . वेड़ियाँ हद्दाद: रखना। 


[ः 58. ] ; 


'ुल' इसफत में सर हे देते यासे, | 
हमो होंगे हमीं यह थाद रफना। 


यह जाते यकत उनका फल झा यादा, 
मेरा घबरा के फहना याद रखना। 


क्यों चुपक्‍्ऊ-चुपवऊ रोती है ? 


कुछ याद आई आंमू मचले, 
अपना घोरज वर्षों योतों है ? 
वर्षो चुपके-चुपके रोतो है ? 


महीं सोच-समझ कर फाम शिया। 
मिटी आप उन्हें बदनाम छिया। 
यह रोग घुरा कुछ अय तो सेंमल, 
वर्षो योज विरह के योतोंहै? 
क्यों घ॒ुपरे-चुपके रोतो है? 


जिनशो अपना दिल दे शतला, 
ये बदल गए ओर घरले गये। 


[ 5 ॥ 


उनके आने की आश नहीं, 
फिर किसके दीप सेंजोती है? 
क्यों चुपके-चुपके रोती है ? 


है नाम दुःख इस दुनियाँ का, 
आराम मिला यहाँ “छल” किसे । 
अब इन घधंधों के फंदों में, 
क्यों अपनी जान बिगोती है? 
क्यों चुपके-चुपके रोती है ? 


ठाजल 


इकरार करो तुम या न॒ करो, 

मजबूर हैँ में इसरार नहों। 
वे वायदे तुम्हारे क्या. खत्म हुए, 

मुझसे क्या तुम्हें अब प्यार नहीं ॥ 
वह छुप-छुप कर मिलना मुझसे, 

गरुलशन में किनारे दरिया के। 
अब रहते हो साया से भी अलग, 
; क्या मुझ प तुम्हें इतवार नहीं ॥ 


[ 6० ] 


उन भाँधों में मय पोौ सात भरो, 

मद होश हुआ था पोयो कर 
कब पो थो विलाई थो रिसने, 

नहिं पाद है बारी पुमार नहों /॥ 
बस इतनी समझता हूँ बात अभो, 

बहू पगस्‍तो मेरी थोरान हुई। 
हैं नस्म हजारों इस दिल में, 

उस दर्द को कुछ भो शुमार नहों ॥ 
जय तक चलतो है ये सांस मेरो, 

जी योल मुझे ठुम तड़पा सो। 
दो ठोकर हूटा के नकाय जरा, 

फिर ग्राशों रहेगा घुयार नहों॥। 
तेरो तो मजर ने मार दिया, 

वया अप्तर है तुम्हारों आँयों में। 


अय 'ऐल! जिला दो पहू रह झर, 
इकरार है अय इनकार नहों। 


में उठा आज 


६] 


दर्द हृदय 
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ऐसी काहे को सुनावे मीठी लान रे 


॥ १ ॥ 

बादल पिरूपिर आए, 
मोहे फझष् मे मुहाए। 
ऐसी काहे को भुनावे मोटो तान रे ॥ 


॥ २॥ 
जब मे ननरों से नमरें सड़ो हैं, 
मोरे मना साथयन फी शाड़डी हैं। 
मोहे फाहे. फल पाये, 
जिया माय कल. पाणे। 
ऐसी काहे को सुनाय॑ मोदो तान रे॥ 


॥३॥ 
बिज्सञरी धमश-उमफ डर पाये। 
मोहे घाद पिया फी सताये॥। 
सरन्‍-सर घलती. पयन। 
सगते भवन ॥ 
ऐसो काहे फो सुनाये मोठो तान रे॥ 


॥४॥ 

अय तो सोट घलम घर आयो।॥ 
मेरे जो की जगी फो बुप्तावो ॥ 

अब तो जोगिन यनो। 
दुछिया दंत घनो ॥ 
ऐसो फाहे को सुनाय॑ मोदी तान रे॥। 


क्यों दर्द हुटदय में उठा आज 
कब 3 
इक पुष्प वाटिका - की “क़लिका, 
जो विकसित अभी न हो पाई। 
अलिछ नसका था सधु जिसका, . - . 
हे हिम कण सें अभी न सो पाई ॥ 
इन नव वल्‍लरि किसलय के बीच, .... 
था सुन्दर जिसका सजा- .राज१ 
क्यों दंद हँदय में उठा आज॥ 


शश्0 

इस शीत सरुत ने आकर के, . , . 

उसका तन थर-थर .केंपा दिया। . 
जो कोमलता से कोमल- थी, 

विन वह्नि उसे झट जला दिया ॥ 
अस्तित्व क्षणों सें दिया सिटा, 

बिन बादल उस पर पड़ी गाज। 

क्यों दर्द हृदय में उठा आज॥. 


॥३॥ 
उसका वहू कोमल सुन्दर तन, 
हो क्षार-क्षार रज में सिलता। 
जो कभी थिरकता हो प्रसन्न, 
क्षत-विक्षत छुल' पड़ा हिलता 
इतने पर भी है गंध युक्त, 
है पड़ी पंखुरी भरी ' लाज। 
क्यों दर्दे हृदय में उठा आज॥ 


+ थक, 
--304च- 5 
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ऐसी काड्े को सुनावें मीठो लान रे 


मृत 
यादल पिरूपिर - आए, 

मोहे कु मे सुहाएं। 
ऐसो काहे को सुनायें मोठों तान रे ॥ 


॥ २॥ 
जय मे नजरों से समर सड़ो हैं, 

मोरे मना सायम की झड़ो हैं। 
भोहे फाहे फल पाये, 

जमिया नाथ का पाणे। 
ऐसी फाहे को सुनाये मोढौ तान रे ॥ 


॥ ३ ३१॥॥ 
विज्ञुरी घमय-चमयः डर पाये। 
मोहे याद पिया फो सताये ॥ 
सर-सर चलती. पवन। 
सूने लगते भवन ॥॥ 
ऐसी फाहे को सुमावे मोठो तान रे॥ 


॥ ४ ॥ 

अब सो लौट यलम पर आवो॥) 
मेरे जो की जगी फो शुपझ्ावो ॥ 

झयब तो जोधिन बनो। 
डुणिया द्ध्त पनो ॥ 
ऐसो काहे को सुनाय॑ मीदी तान रे॥। 


बलम लुम पे मर जाऊँगी ॥ 


विष बाँघे चुँदरिया की छोर, 
तुम पे मर जाऊँगी । 


बलम 
बाद तकत मोहै रेत. बीत गई, 
तुम आये भये भोर, 
बलम तुम पे मर जाऊँगी 0 

मीर बहत दोऊ नैनन सों, 

जियरा लेत हिलोर, 

बलम तुम पे सर जाऊँगी 0 


सोतन के घर सौ-सो फेरे, ' 
काहे ने आये घर मोरे, 
बलम तुम पे मर जाऊँगी ७ 


“रसिक छेल' मोहे दशेन दीज, 


बृजपति हृदय चकोर। 
बलम तुम पे सर जाऊँगी ४ 


[ ८६4 )] 


में प्रतीक्षा में चिव्जल 


में प्रतोक्ता में नुम्हारो, 

विक्ल होतो आज प्रतिपल 
जय उगा प्रादी दिला में मर, 

तब में जग च॒शों पयो। 
मिलन सुछ्ध की उस पड़ो छा, 

भास दिल में कर च॒क़ी थो॥। 
प्रेम की थो सहर उस्तो, 

ओर जाता अंग हसनहूत। 
में प्रतीक्षा में नुम्हारो, 

पघिकल होती आज प्रतिपल ॥ 
में तइपती हो रहो हूँ 

और सब तन जल रहा है। 
आज सूनापन हृदय का, 

घिन तुम्हारे पल रहा है॥ 
हो चत्ती है अब तो सम्ध्या, 

ओर दिन भी है रहा दला 
में प्रतीक्षा में तुम्हारो, 

विशल होतो आज प्रतिपलत ॥ 
आज यनकर मयन बादल, 

“दल” हैं भँसू गहाते। 
आहू बनकर गरणजते हैं, 

पास हैं. तुमझो बुलाते॥ 
है दृदय में बिरह पोड़ा, 

हो रही हूं आन येझुस। 
में प्रतोक्षा में सुम्हारो, 

विकल होतो आज प्रतिपल॥ा 


0 पट जी 


चली रे गॉव की छोरी 
पनिभाँ भरन को चुपके-चुपके, 
चली रे गाँव की छोरो। 
गोरी-चली रे याँव को छोरी ॥। 


करे. मीठी - सीठी वात, 
जाकोी.. सुन्दर सो गात। 
और. चूरत भोरी - भोरी, 
गोरी > चली रे गाँव को छोरी।॥ 


आई बरसात, 
केसी अंधेरी रात, 
जिया घबरात, 


फब होगा ये परभात । 


करे बतियाँ रसीली, 
और चाल है. रंगीली। 
जासों खिल गई खोरी - खोरी, 
गोरी - चली रे गाँव की छोरो॥ 


चुप सेन चलाबे, 
कुछ हँस बतरावे, 
मेरे जिया को लुभावे, 
सव वदनत  दुरावे। 


जाको सुन्दर सौ रूप, 
जेसे. बादल फी घूप, 
डारि मोहिनी अनूप, 
चली चढ़ने को कूप । 


[. 66४] 


मन ऐजन नियो बर भोरो, 
गोरो-घरो रे घाँद की ऐोरो ॥ 


मोंद.. नहीं. अब भाव, 
बिरहा बदन जरादे । 
एल! छिदके रहो चघन्द - घाँदनो, 
आजा घोरी -- घोरी, 


गोरी-चसी रे गाँध को ऐरी ॥ 


चल रहा पथिवऊ दुर्घर 


घल रहा है पथिक इुर्घर, 

प्रधय के इस प्रेम पय पर। 
है. अभिद्चितत समय शिसरा, 

ओऔर ना विधाम पत्तमर ता 
* पूर्ण. अबनो.. कफंदशों. मे, 

ठोकरें प्रध-पण पे गाता। 
शूग्य प्र की शूस्यता को, 

करण इन्दन से जमातावा 


चहादा श्र झर-चर 
श्छ आओ 
८32५ अनाथ कट प्थिक व्घर 
ल रहा & घक्कत छडुघ: 
ै*ब + _आन्‍्णमम्काम्बाु, कं 
घणय दा रे प्र्द 


32... प्रेयर्स >> क्ता्‌ 

तार लकर या क्ता। 
च्रंस १०] प्य न स्ल्या १० 
से के पथ से पलिदा हु 
>>. यम 5 

द्रीष्स कही ज्क्ताय चला 
झीठ स्व्म्‌ झपते प्र 
हदघ्ीठद का हमे ४३३ ठद्ध जो । 

>>. रहा >> चक्ू उघेर 

च्द्ल रहा 8 पथिक् घर, 


>ज्ऊू डुगसग कर >> डे 
चरण डंधधः क्् रह छह 
इचात 3 55 अं लांतो 
इदास है उाजठदा हे आठ १ 
इव्द जज पक्लते 
शब्द झत्फकूद ६8 चदकलत, 
पैर द्चेह्री ...... इन्‍्स्‍्ततों 
जातक च्ह्‌ घर - यराठा श 
झात्म दल झे हूँ घरोते 
ञ्ञ्‌ दल के हो भद्त्त; 
प्सज्ाः खहता 3. पजलार 
छल द्वद्द्ध ह नरच्तर।॥ 
रूल रहा हैं ० 
घथि' ड्धर 
चल रहा € पाथक्ा चुछच+ 


भघ्रणय के इस प्रेम पथ परत 
हु इसे दिह्दाक्त, 

देला शुन मिलन कही आयेगी। 
कोमल करों से मंक भरत 

प्रेय्स. इसे झपदादेयो ए 
आज्ञा तन्नी हों पूणे अमके, 

झाग्य इसका गगन कप 
चल रहा हैं पथिक्त दुघेर, 


प्रणव के इस. भन पथ परता 


>+-5955755 


[ «६४ ] 


आज चवसनन्‍त कहाँ ? 


की! 

दुएप भरा सारा सर्मा, 
द्धष जगे सुपर फहाँ। 
आज ममन्त कहाँ 


ध२॥ 
उजड़ रहो है प्रेम फी यस्तो। 
भूत यये हैं मम शी मस्तो ॥ 
शोक भरा है आज जहाँ। 
आज बसन्‍्त कहाँता 


॥ ३ ॥। 
बिन संगीत के दूभर जोना। 
टूट गयो है जोयन बीनावआ 
गा न सहंगा राग यहाँ। 


आज यसन्‍्त शरुहाँश 


कि 
प्रेस! शुरा है जय का मेला। 
छोड़ इसे घल दे तू अपेसा ॥ 
प्रेम भो हो रितुरान जहाँ। 
आज बसन्त रुहाँत 


हो विकल अधखुले नयनों से, 

' बहाता अश्रु झर-झर। 
चल रहा है पथिक दुधेर, 

प्रणय के इस प्रेम पथ पर॥ 
तज दिये आराम भोजन, 

जल नहीं. इसने पिया है। 
नाम लेकर प्रेयसी का, 

प्रेम के पथ में जिया है 
ग्रीष्पष की उत्ताप झेली, 

शीत का हिस अपने तन पर। 
चल रहा है पथिक दुधेर, 

प्रणण के इस प्रेम पथ परए 
चरण डगमग कर रहे हैं, 

इवास हैं रुक-रक के आती । 
शब्द अस्फुट हैं निकलते, 

और  देहो थर - थराती ॥ 
आत्म बल के हाँ भरोसे, 

“छल” बढ़ता है. निरनन्‍्तर। 
चल रहा है पथिक दुधर, 

प्रणय के इस प्रेम पथ पर 9 
है इसे विश्वास, 
| बेला शुभ मिलन की आयेगी। 
कोमल करों से अंक भर, 

प्रेय्सि. इसे अपनायेगी ॥। 
आशा तभी हों पूर्ण चसके, 

भाग्य इसका गगत ऊपर। 
चल रहा है पथिक दु्धर, 

प्रणय के इस प्रेम पथ पर॥ 


[ ८६ ] 


॥३॥ 
कर सोलह श्गार सार जय, 

सपियों संग निरुजती थो। 
रमा और उरपंसशो सो बन, 

दौप - ज्योति सी ऊसतो थो ॥ 
अब हो निदाभरण नारे निन, 

नागिन रूप मंठझातो है। 
भारत फी प्राथीन संस्कृति, 

शत - घत अथ बहातो है ॥ 


॥ 9 ॥ 
पहिलें बासप प्रह्मयारी यन, 

मुरु गृह जाकर पढ़ते थे? 
विद्या, बुद्धि, शक्ति संग लेशर, 

घहिंहू शररोसे बढ़ते पे॥ा 
अथ फॉलिन फे छार्प्रों को, 

मजनूं सो देह दिपातो है। 
भारत को प्राचोन संस्कृति, 

शतनदात अधथू बहाती है 


॥ ५४ ॥ 

पहिले गुदगन की शेया कर, 
हिप में अति सुपर पाते थे। 

सान मचाने भारत ढझो, 
मलिदान साघों हो जाते पे) 


नई सभ्यता 


नई सभ्यता आज कल्‍ल की, 
इठलाती सुसकाती  है। 

भारत की प्राचीन संस्कृति, 
इत-शत अश्रु बहाती है॥ 


॥ १०७ 
राग - रागिनी अंग सहित हे 
जीवन - ज्योति जयाती थीं। 
ताल, सूदंग, परवावज की, 
जन-मन को मस्त बनाती थी ॥॥ 
अब आधुनिक ध्वनि पश्चिम की, * 
अपना ठाठ जमाती है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति, 
शत-शत अश्रु बताती है॥ 


॥२॥ 
पहिले पायल की ध्वनि सुनकर, 

शान्‍न्त तपोवन काँप - उठा। 
विश्वामित्र तयसवी तप को, 

छोड़ मगन सत्र नांच उठा॥॥ 
अब करतो है द्विस्ट बावरी, 

सी-सी सब देह हिलाती है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति, 

अत - शत अश्रु बहातो है॥. 


[ 70 |] 


॥8३३॥ 
कर सोलह श्यगार मार जब, 

स्ियों संग निकलती थी। 
रमा और उर्दंसोी सो यन, 

दौप - ज्योति सो ऊसतो थो॥ा 
अब हो निरामरण नारी मिन, 

नायिन श॒प मटझातों हे। 
भारत की प्रायौन संम्शति, 

शत - शत अथ बहातो है ॥ 


॥ 9४॥ 
पहिसे बासए हद्राप्तयारी यन, 

गुद गृह जाझर पढ़ते थे। 
विद्या, बुदि, शर्त गंग लेकर, 

सिह सरीते बढ़ते थरे॥ 
अब पॉलिन के एछार्ों को, 

मजनूं सी देह दिपानो है। 
भारत की प्राघ्रोन मंस्हृति, 

शतनात अधथु बहाती है॥ 


॥४५॥७॥ 
पहिले पुयनन की सेवा कर, 
हिंप में अति सुपर पाते थे। 


साजन ग्रघाने भारत को, 
इतिदान सभो हो जाते थेता 


[मा] 


अब ठोली तिय के झगड़ों में, 
चकक्‍कू. नित्य चलाती है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति, 
शत-शत अश्रु बहाती है॥ 


00:20॥। 


ब्राह्मण पढ़ते वेद तिजारत, 
वेश्य लोग ही. करते थे। 


क्षत्री शासन करते रण में, 

सिह समान विचरते थे॥। 
करते शूद्र सभी की सेवा, 

यह हिस्द्री बतलाती है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति, 

शत-शत अश्रु बहाती है॥ 


0७१ 

अब शासन पर शुद्र मंत्रि पद, 

ब्राह्मण वेश्य संभाले हैं। 
क्षत्री हो गए खतम बचे हैं, 

वो भी मरने वाले हैं 
छेल” अंधेरी सदा न रहती, 

फेर चाँदनी आती है। 
भारत की प्राचीन संस्कृति, 

शत-शत अश्ु बहाती है ॥ 


+--++२०२--- 
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शरद जार्ईड शरद आई 


॥ १३॥ 
कर गई यर्षा शिनारा, 

गगन निमंत हो घसा है। 
उन गरजने बादलों का, 

रोप निष्फल हो घत्ता है। 
ओस कण पबरने छगे हैं, 

भंग में निम शौत साई, 


शरद आई दरद आई॥। 


हर 
अब दादुर योसते हैं, 

गये था जिममें समाया। 
अपनी - अपनी बोलते पे, 

रण था अपना जमापा। 
पह क्षणिक उत्तेजना थो, 

और थभो धंदो दिठाई। 


शरद आई दारद आई। 


॥ ३ ४॥ 

अब चलेंगो शोत बापु, 
और दिनकर कम सप्पंगे। 

पंदः वंचित भूमि होगो, 
खन मे रस्ते श्टंगेआा 

ज्ञग करेगा मोज होगो, 
दादुरों को अब हुँंसाई। 


शरद आई शरद आई 


६. .785.॥ 


यह जीवन भी क्‍या जीवन है 
जहाँ शान्ति हृदय को मिले नहीं 


- 0 १॥ 
उद्यान नाम -- पर है. -ऊजड़, 
“. .. - कहते हैं खेत जो हैं ऊसर। 
समझें हैं. सुखी जो: ;दुःखी महा, 
ह है पुष्प वही जो खिलें नहों। 
यह जीवंन_ भी :-क्या- जीवन है. 
। जहाँ शान्ति हृदय को 2 मिले नहीं ॥ 


॥७७४२॥  : 7 
है साधु जिसे. वराग- नहीं, . . “४ 

है प्रेम वही जहाँ . राग -: नहीं। 
सोभाग्य वही जहाँ भाग्य नहीं 

चंचल है वही जो हिले: नहीं ॥ 
यह जीवन भी क्‍या जीवन है 

जहाँ शान्ति हृदय को मिले, .नहीं ॥। 


॥ ३ ॥ 
सुन्दर है. वही जो हो कुरूप, | | 
| छाया है वही जहाँ. . खिले धूप । 
है 'छेल' गर्म नो ज्ञीत महा, ..:.. 
के अरु नर्म वही जो. छिले.. नहीं 0 
यह जीवन भी: क्‍या जीवन है 
। जहाँ शान्ति.हुदय को मिले नहीं ॥। 


कॉसो ये देश निग्योरा 


गृवा 
में ज़मुना जल भरत जाति हो, 
रेस श्प मेरे गोरा। 
कंसो ये देश नियोराता 


॥२॥ 
मोते कहे नेश घत्तो. छुजन में, 
ततेषा » पतनश में छोरा। 
परे आंयन में शोरा। 
कंसो थे. देश निभोरा॥ 


॥ ३) 
जिपरा देध डरानो रो समनो, 
सान - शरम शी ओरा। 
कंधों ये देश . नियोरा॥ए 


॥४॥ 
कहा यालश फहा स्ोग - लुगाई, 
एक ते एक डिड्वोरा। 
फाहू सो काहू को जोरा, 
कंसो ये देश नियोरावा 


क। गा 
निपट मिडर नगद को रो सनतनो, 
चतत संगादें घोरा । 


कंसो मे देश निगोरावा 
75 3 


॥ ६॥ 

कहत  ग्रुमान सिखाय सखन, 
मेरी सगरो अंग. ठठोरा। 
मानत करत निहोरा, 
केसो ये देश निगोरा॥। 


मो पे रंग डार गयो नन्‍दलाल 


सोय रही सपने में, 


मौ पे रंग डार गयो नन्दलाल। 


सपने में इथाम सेरे घर आये। 
ग्वाल-बाल कोऊ संग न लाये ॥। 


अजी पौढ़ गयौ पलका में मेरे संग। 
देखन लाग्यो मेरे अंग्-अंग ॥ 


दई पिचकारी. भर-भर रंग। 


॥ 476 ] 


पिचकारी के लगत ही, 
मोरे मन में उठो तरंग। 


जंसे मिश्री फन्‍द फी, 
घोर पिवाय 4<ई मंगा 


घोर पिवायथ दई भंग, 
गाल दोऊ फर दिये लाल ग्रुलाल। 


में तो स्रोय रही सपने में, 
मौपै रंग डार गयोौ ननन्‍्दलाल॥ 


डक भूला हुआ मुसाफिर 


में सुनसान उजड़े पथ पर, 
इक भूला हुआ मुसाफिर हूँ ॥ 


॥ १॥ 
जब अस्ताचल पर पहुँचा रवि, 
अयसान दियस या आया है । 


[शा । 


रजनी की काली चादर ने, 

जग सारे को लिपढाया है ॥ 
है. अति भयावना अंधकार, - 

फिर भी तिश्वय ऊपर थिर हूँ। 
में सुनसान उजड़े पथ पर, 

इक भूला हुआ मुसाफिर हूँ ॥- 


करा ... 
है पूर्ण कंटकों. से. जंगल, 
- अवनी.. ऊपर - कंकड़ फैले 
सम में हैं घटायें घिरी हुई । ह 
बादल छाये मेले 
नाह साथ कोई. साथी है यहाँ, 
अरु जन मण्डल से वबाहिर हूँ। 
में सुनसान उजड़ें पथ पर, े 
इक भूला हुआ मुसाफिर हूँ) 


- मेलें 0 


धघ३॥ 
यह 'छेल' बड़ा. है. कठिन मांगे, दर 
वह पार इसे ' हो जाते हैं। 
जो घोर घरे - चलते . जाते,.. 
णि प्रातः की किरणें. पाते हैं0 
जाने है. मुझे. साधू _ कोई, 35 
कहीं. पागल . करके जाहिर हैं। 
में सुनसान उजड़ें पथ पर, 
इक भूला हुआ मुसाफिर हूँ0 


ह [7 8 ] 


बहुल कठिन है डगर पनचघट की 


बहुत कठिन है डगर , पनधट की। 
- ' कंसे मे जमुना से भर लाऊँ मटकी॥ 


बड़ 


430 24, '॥१३॥ 
- मलत गुलाल लाल. मंग्र-अटकत। 
अंक भरत मोतिन लर॒ लटका ॥ 


५ ४२॥ 
बर बस वाह पकर झक झोरत। 
लेंगर की चटक अटक हिय खटको ॥ 


॥३४७ 
बिन देखे नहिं चेन परत है। 
_ बाद तकत भटकफी. मटको ॥| 


; 0॥४॥ 
निरणत चकित चित मोहित सो, 
, गरहि पट झठ पर हट चंद भटकी ॥ 


॥५४॥ 
“रसिक छेल” कहि हँस लग पिय गरसों, 
तान रखो मेरे घूंघट पटफी॥ 


[79 ] 


हरि ने दियो धनुष कू लोर 


भारी भूष जुरे मिथिला में, 
हरि ने दियो धनुष कू. तोर। 


0१७. . 
बहुत दिन भजन. शंभु कौ कौयो। 
तब पिनाक हर ने दे दीयो ॥ 


लाय धरुयौ अपने मन्दिर में, 
पुजन लागे भोर। 


हरि ने दियो धनुष कू. तोर॥॥ 


॥ २॥ 
रच्यो स्वयं. वर मंगल गाये। 

देश-देश के भूषति आये ॥ 
वेठे निज निज मंच सभा में, 

उठयो अनौखो शोर। 


हरि ने दियो धनुष कू. तोर। 


॥ ३ ।॥ 
कही जनक सब॒ सभा हुंकारोी। 
शिव को धनुष कठिन अति भारी ॥॥ 
जो कोऊ तोरे सिया व्याहिले, 
आज भरओआं सब जोर! 


हरि ने दियो धनुष. को तोर॥ 
डर [ 80 


॥ ४ ॥ 
कर - कर बल सब राजा हारे। 
तब रघुवर उठक॑ पग॒ घारे॥ 
रसिक छल इक पलक धघिनक में, 
दोनों पकर मरोर। 


हरि ने दियो धनुष कू तोर ॥ 


लेरा नटवर नन्‍्द व्छिशोर जज्ञोदा''** 


तेरा नदवर नन्‍्द. किद्योर, 
जसोदा हमते अठक॑ री। 


॥१॥ 
छोटी उमर बड़ो है ढ़ोदो, 
लगे सूधरों है पर खोदी। 


छोना झपदी करें लिपट, 
मेरे गल सांँ झटके रो। 


[हा] 


तेरा नटबवर नन्‍द. किशोर, 
जशोदा हमते अठक॑ रीए 


0२७ 
सार कांकरी गागर फोर, 
ऊंगरी पकर मेरी वाह मरोरें। 
नथ. दुलरी कर देय, 
हार हियरा कौ झटके रो। 
तेरा नट्वर नन्‍्द किशोर, 
जशोदा हमते अटके रीए 


0३७ 
ताहीं करू नेक नहिें मानें, 
सन सानी अपनो ही तानें। 
नेनन सेन चलाय, 
फमर प॑ करधन सटठके री। 
तेरा नट्वर नन्‍द. किशोर, 
जशोदा हमते अठके रीए 


॥ ४॥ 
'रसिक छेल' विन सन नहिं लागे, 

दर्शन पाय प्रीत अति जागे। 
सबरे जगके सुख सिले, 

दुःख. तनते सटदके री। 
तेरा नटवर॒ भननन्‍द किशोर, 

जसोदा हमते अठक रीप 


[ ४2 ] 


इक अनौरवी बाल यपेदा कर रहा हूँ 


हूँ में जीवित वास्तव में मर रहा हूँ। 
इक अनोखी बात पंदा कर रहा हूँ॥ 


॥१४ 

खूंटिया जीवन फी सब कसती. गई, 
और परस्पर धार में ग्रतती गईं। 
कसले-कसते तार दूडे साज के, 
रागिनों बिखरों लहर ॒घेंसती गईं ।॥ 
दुःख है पर राग भरव भर रहा हूँ। 
इक अनौखो बात पंदा कर रहा हूँ ॥ 


॥२३२॥ 

ख कितने ही पड़ नह हारता हूँ, 
क्लोध और अभिमान फो में. मारता हूँ । 
हूँ अऑहिसक फिर भी अपने साथ में, 
शील के धनुवाण तन पर॒ घारता हूँ ॥ 
हैं सुरक्षित बम फिर भी डर रहा हूँ। 
इक अनौखो बात पेदा कर रहा हूँ ॥ 


घ३॥ 
लुल! इतना ज्ञान कहाँ कविता बनाएँ, 
और सुन्दर भावना तन में जगाएँ। 
जिनके मन सूखे हुए भर जल चुके हैं, 
बोज़ फिर अनुराग का कंसे उगाएँ॥ 
पर विरहू के गीत गा दुःख हर रहा हूँ । 
इक अनोखी बात पंदा कर रहा हूँ॥ 


[ +3 ॥ 


कचि क्र छीत लिखा करता है 


4१४0 
जब दुःख भूमि पर छा जाते, 


पापों से जन-गण घवराते, 
तंव उनका पतन देख ऋरके, 
नम भी निश्वास भरा करता हैं। 


कदि कद गीत लिखा करता है ॥ 


बजा 


पर 








जब क्रान्ति भरी हो रगन्‍रग में, 

उत्वान भरा हो सद जग में, 
दद हुत्घल इनकी देते का, 

भद्म में स्वच्छन्द हेता कर्ता हे । 





स्पट्य 


(6। 


वह उनकी सुखी बना करके, 
हेसता अठ दुःख सहा करता है। 
कवि कब गीौत लिखा करता है। 


मेहमान उसी को कहते हैं 


जी आजाए अपने घर में, 
मेहमान उसी को कहते हैं। 


ओर दूर खुराफातों से रहे, 
इंसान उसी को कहते हैं ।॥। 


॥ 

दो जंग में रहे या जन्नत मां, 
कावे में या. फिर मंखाने मे, 

हम जब भी मिलें वह प्यार करें, 
पहचान उसी को कहते हैं। 


0रफ्त 
जब-जब आफत मुझ पर आतो, 
वह जान निछादर कर देते। 


[ 8 || 


फिर भो कहते कुछ कर न सका, 
अहसान उसी को कहते हैं। 


१३॥- 
जो उठता है तुफां वन के कभी, 

और जाम सा रुक-रुक छलकता है । 
मर मर कर भी जो नहीं मरता, 

अरसान उसी को कहते हैं। 


॥ ४॥ 
जो लाख खताएं हमने कीं, ह 
हर रोज अभी तक करते हैं। 
इस पर भी जो “छल. करम वरूशे, 
रहमान उसी को कहते हैं॥ 


आ जावो अब हे प्रिय बसन्‍्ल 


इस ऋतु हिमनत का वेग घटे, 
भरु विरह व्यथा हो जाय. अन्त । 
आ जावो अब हे प्रिय बसन्‍्त ॥ 


[ 8४6 ] 


॥१४ 
हों नव रसाल मंजिरत सकल, 
चढ़ जाय उष्णता भी पल-पल। 
नव किसलय वृक्ष सुशोभित हों, 
अर सुमन खिलें दिल में अनन्त । 
भा जावो अब है प्रिय बसन्‍्त ॥ 


४२७ 
भर जाँय हृदय में नव उमंग, 
पुलकित हो जावे अंग-अंग। 
हों राग रंग से गंजित दिशि, 
नाचें शुचि पत्नी संग कंत। 
आ जावो अब हे प्रिय बसन्‍्त ॥ 


॥ ३ ॥ 
भर जाय गगन कुम-कुम अबीर, 
कंचन पिचकारी झरे नीर। 
निज द्वेप 'छेल'ं सथ नर खझूलें, 
अद भर प्रेम से सब दिगन्त ॥ 
आ जावो अब है प्रिय बसनन्‍्त॥ 


टेक टन 


[ 87 |] 


फिर भी कहते कुछ कर न॒ सका, 
अहसान उसी को कहते हैं। 


॥३॥॥- 
जो उठता है तृफां वन के कभो, 

और जाम सा रुक-रक छलकता है । 
मर मर कर भी जो नहीं मरता, 

अरमान उसी को कहते हैं। 


॥ ४ ॥ 
जो लाख खताएँ हमने कीं, 

हर रोज अभो तक करते हैं। 
इस पर भी जो छेल'. करम वरुशे, 

रहमान उसी को कहते हैं0 


आ जावो अब हे प्रिय बसनन्‍्ल 
इस ऋतु हिमन्त का वेग. घड़े, 

| भरु विरह व्यया हो जाय अन्त । 

आ जावो अब हे प्रिय बसन्‍्त ॥ 


| है [ 86 |] 


॥१७ 
हों नव रसाल मंजिरत सकल, 
बढ़ जाय उष्णता भी पल-पल।॥ 
नव किसलय चृक्ष सुशोभित हों, 
अद सुमन खिलें दिल में अनन्त । 
आ जावो अब है प्रिय बसन्‍्त ॥ 


॥ २॥॥ 
भर जाँय हृदय में नव उमंग, 
पुलकित हो जावे अंग-अंग। 
हों राग रंग से गुजित दिश्ि, 
नाचें शुचि पत्नी संग फंत। 
आ जावो अब हे प्रिय बसन्‍्त ॥॥ 


॥३॥ 
भर जाय गगन कुम-कुम अबोर, 
कंचन पिचकारी झरे नीर॥ 
निज द्वंव 'छेल' सब नर झूलें, 
अर भरे प्रेम से सब दिगनत॥ 
आ जावो अब है प्रिय बसन्‍्त॥ा 


[ 87 ॥) 


घेर सब गोपिन टोल लियो री 


घेर सब गोपिन टोल लियो री। 
मुख मलहु लाल कियो रीए 


0१६७४ 
सोर पखा सिरमौर  विराजत, 
चन्दन खौर दिये. री। 
सारत तक-तक तन॒ पिचकारी, 
अब किहि बिधि बचियोरी 0 


॥२॥ 
अंक भरत चोरी मसकावत, 
सानत नाँय हरि मेरी। 
कर बहु विनय थ्की सुन॒ सजती, 
चाहे चरन परियेरी ॥ 


ध३॥ 
'रसिक छेल' रंग राते फिरत हैं, 
सदिरा भंग पियेरो । 
हँस मुसकात तीर हग मसारत, 
सालत बीच हियेरी ॥ 


नर काहे पे करल ग्रुमान 


देह नहों घेला की, 
नर काहे ये करत गुमान । 


॥ १ ४ 
मेरी सब सभा सुनो दे कान, 
कि जग को माया झूठो जान । 
लेऊ सब हान लाभ पहुचान ॥ 
रोज सबेरे जगत में, उगे डूबे भाग। 
तेरी हू काया छिपे, निकस जाँय जब प्रान ॥॥ 


॥ २ ॥ 
निराले हैं सब यहाँ के ढंग, 
देख के मति होती है भंग। 
बदलता जगत अनोखे रंग। 
कोई भूको हो मरे, कोई राख शान। 
अन्त दुहूं मरघट में, होप राख की खान। 


॥ ३ ॥ 
जब तक है तो प॑ यह रुप, 
तभो तक मरते राजा भूपष। 
अंत सब नसे रात ज्यों धुप॥ा 
या देही पर गर्व कर तजे हरी बलवान । 
कुकरम दिन दूने करे, पुजत भूत मसान॥। 


[ #9१9 ] 


॥ ४॥॥ 
हमारी मान जरा सी वात, 
फिर क्‍यों माया में इतरात 
कोई नहिं पकर तेरा हात॥। 


छोड़ लगाई झगड़नों, और अटकनी. वात । 
'रसिक छल प्रभु को भजो, तजो सकल अभिमान ॥॥ 


>य्० 
२ 02०७७ 


छोड़ क्‍यों चल दिये 
छोड़ क्यों चल दिये, मेरी पकर बह भरतार ॥ 


॥ १॥ 
सदा हंस करे बहुत से चाबव, 
लगन नहीं दियो ओर को दाव। 
रखी तेनें प्रेम प्रीत के भाव ॥ 


कवहू दुःख दियो नहीं, राश्दी न्याय छुपाय । 
कौन चूक ऐसी परो, मोकूों देकझ बचताय ॥॥ 


(5. 5] 


निरमोहो मत बने वलम नेक सोधे नैन निहार । 
छोड़ क्यों चल दिये, मेरी पकर वाह भरतार ॥ 


0२७ 

हमारों नहीं जगत में कोय। 
कि तुम बिन सब जग बरी होप॥ 
मरूगी रात दिनां बस रोय॥ 


मत छांडो बिनती कछों, लीजे संग. लगाय। 

तो बिछड़े बस अंत है, विरहा ददन जराय ॥ 
जो चूकयों तो चारों ठगिया लिंगे मोय सम्हार । 
छोड़ क्यों चल दिये, मेरी पकर यांह भरतार ॥ 


॥३॥॥ 
कहूँ परिगई ठगियन के हात, 
लूट लें ओर जरायदें जात। 
कि फिर पछताओ मल मल हात ॥ 


मो सो फिर मिलनो नहीं यह लीज चित धार । 

'रसिक छल! जग में बहुत लख चौरासी नार ॥ 
आके लेे सम्हार मेरे संग और भजों करतार । 
छोड़ क्यों चल दिये, मेरी पकर बाँह भरतार ॥ 


झूलन को चालो राधे वीर 


झूलन को चालौं राधे बौर॥। 
वंसी बाजत जसुना तौर॥ा 


४१॥ 
बंसीवट के बिन कुजन में, 
कान्हा होत अधघीर। 

इक इक पल तिहि घुग सम बीतत, 
काहे भई वेपोर॥ 


रा 
प्रस से ये बन सुनत हो, 
नेंनन छायाँ. नोर॥। 
तन-मन को सव सुरत विसारी, 
घाय मिलीं बलदीर ॥ 


॥३७ए 
'रसिक छेलों दोझ झूला ढेंढे, 
फहरतन . लागे चौोर। 


श्यामा श्याम इ्याम भ्यों दयासा, 
हैं गये एक शरीर॥प 


सरवी धूम मची है अनौरवी आज 


॥ १॥ 
सथ्यो धूम मची है, 
अनोखी आज 
सब साथ लिए, 
होरी के साज॥॥ 
॥२॥ 
कर पिचकारी, 
लिए गिरधारी । 
घतियन मारो, 


कित जाओे भाज ॥ 


॥ ३ ॥ 

खेंचत सारो 
न मानें अनारो) 

या लाज निगोरी, 


पे परियो गाज ॥ 


॥ ४ ॥ 
ग्वालन डोलो, 

मसले मुख रोलो। 
करत ठिठोली, 

मानों या ही को राज ॥ 


[ 93 ] 


शव 


गावत रसिया, 
बन्यों रंग 
४रसिक छेल” 
सिर सोहे 


० कुक, 
बन 0१० 


रखसिया । 


तान ॥॥ 


साजन संग खेलू रंग होरी रे 


सानन संग खेलूँ रंग होरी रे॥ 


॥१॥॥ 


इत ठाड़े नन्दव जू. के 


उत गोकुल की गोरी रे॥ 
हरा 

लिए गुलाल लाल गलियन सों। 

निकसत करत उठोरी रे॥ 


[ 94 ] 


॥३॥ 
अंक लगात कंचुकी तरकत। 
अंचल गहि. झकझोरो रे॥ 


छी॥ 


रसिक छल रंग-राते रसिया। 
घेर लई तिन खोरो रे॥ 


2५ ६ र् 


साजन संग खेलूं रंग होरो रे॥ 


चक्छोऊ नहिं जानल दुःख हमारो 
कोऊ नहिं जानत दुःख हमारो॥ 


0१॥ 
दुःख हि दुःख नहों. चुछ कबहू। 
जब ते यहू तन घारो । 


[95 ) का जा ह 


५॥ 


गावत रसिया, 
बन्यों रंग रसिया। 
४रसिक छेल 


सिर सोहे ताज ॥ 


साजन संग खेलू रंग होरी रे 


साजन संग खेलूँ रंग होरी रे॥ 


॥ १ ॥॥ 


इत ठाड़े नन्दन॒ जू के नन्‍्दन। 
उत गोकुल की गोरी . रे॥ 


२१ 


लिए गुलाल लाल गलियन सों। 
निकसत करत ठठोरी रे॥/ 


६ 92%] 


॥ ३०४ 
अंक लगात कंचुकी तरकत। 
अंचल ग्रहि झकझोरी रे॥ 


3 8 4॥ 


रसिक छत रंग-राते रसिया। 
घेर लई तिन खोरी रे॥ 


2५ ५ >८ 


साजन संग छेलूं रंग होरो रे॥ 


क्जेऊ नष्ठं जानल दुःय्व हमारो 


कोऊ नहिं जानत दुःख हमारो॥ 


॥ १॥ 
दुःख हि दुःख नहीं, सुख कबहू, 
जब ते यहू तन घारो। 


[95 |] 


॥३॥ 
अंक लगात कंचुकी त्तरकत। 
अंचल गहि झकझोरोी रे॥श 


॥ 8 ॥॥ 


रसिक छल रंग-राते रसिया। 
पेर सई तिन खोरी रे॥ 


2५ ट् ८ 


साजन संग खेलूं रंग होरी रे॥ 


कोऊ नहिं जानल दुःरव हमारो 
कोऊ नहिं जानत दुःख हमारो॥ 


॥ १॥ 
दुः्ण हि दुःख नहीं. सुख कबहू, 
जब ते यह तन घारो। 


[ 95 | 


रूठ गये हमरे वह प्रेमी, 
जिनको हतौ _ सहारो 0 


॥ २ 


खान - पान कंछू नहि. भावत, 


राग रंग रस सारौ। 
निर्दोषीन सतावत हैं सब, 


प्रभु गह बाँह जबारो॥ 
॥ ३ ॥ 


रसिक छुल अब नहि हंस बोलत, 
कछ नहिं. हिये विचारो। 
जब दिन आये हँस खेलन के, 
तब कर गया किनारो॥ 
कोऊ नहिं जानत दुःख हमारों॥ 


बरखसन लागी ब्रज-में भूअर-भूरी-भूरी 


बरसन लागी जो महाराज, 
ग्रज पर भूमर सूरी-भूरी। 


* का 

, आँधी उठी जोरकर भारी, 
, ४ , , /& चहूँ दिशिछाय गई मेंधियारी। 
उड़ गये छप्पर ४ खम्भ अठारी, 
चढ़ गई उन झांकन ते नूरो॥ 


॥ २॥ 
झीनी घटा घुमड़ घिर आई, 

कुछ-कुछ दामिनि देत दिखाई॥। 
दिन चरसापे वारि बिहाई, 

रह गई सब की आश कअधूरी ॥ 


॥३॥ 
पशु अरु पक्षी प्यासे मारे, 

सूखे वक्ष 'थेल वन सारे) 
करिये कृपा फामरी वादे, 

होवे रसिक छल दुःख दूरी ॥ 


[ शा व 


चपला चमक छडरावे छलिया 


घन की गरज, 
जिया जात लरज ॥ 
चपला चसक डरावे हिया॥ 


॥१॥ 
दादुर मोर पपीहरा बोलत; 
भ्रसरावलि गुजत वन डोलत। 
संग की सहैली, 
करें हंस अठ्खेली ॥ 
हेली अज हु न आये पिया॥/ 


७२७ 
“रसिक छेल' अस सोचत मत्र में, 
विरहा की आग लगी सब तन में । 
भूषन उतारे, 
पुनि गहि गहि डारे।' 
डारे असुआ नेंन तिया॥ 
चपला चमक डरावे हिया॥ 


समय्या पूर्लि - निचोरें 


॥१॥ 
चाहत नाहिन चम्प कली, 

वित जो नितही सबके चित चोरें। 
मानत मालति भोगर हु नहीं, 

साधविका सघुसों सुख मोरेंआ 
आस कसे विसवास॒ गसे, 

निश्चि वासर 'छेल' बनें सब ओरें। 
देखहु कंज कली कर संग, 

अली तिनके रस आप निचोरें॥ 


॥२॥ 

लालन होय लदू ललचात, 

भट्‌ बतरावत क्यों मुख मोरें। 
देख दुराबत गात अली, 

पति के हँसते दया देखन  दोरें ॥ 
सीख सहेलिन फी नहिं. मान, 

कहें कछु 'छेल' चिते चहुँ औरें। 
में बाल है. पहू कोन सुभाष, 

बनी तिरछी अद केश निचोरें ॥ 
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चपला चमक छडरावे हिया 


घन की गरज, 
जिया जात लरज। 
चपला चमक डरावे हिया ४ 


॥ प्‌ ॥ 
दादुर मोर पपीहरा बोलत; 
स्रमरावलि गुजत वन डोलत। 
संग की सहैली, 
करें हंस अठखेली ॥ 
हेली अज हु न आये पियाश। 


॥२॥ 
'रसिक छेल' अस सोचत मन में, 
विरहा की आग लगी सब तन सें । 
भूषन उतारे, 
पुनि गहि गहि डारे।' 
डारे असुआ नेंन तिया ७ 
चपला चमक डरावे हिया॥ 


समस्‍या पूर्ति - निचोरें 


॥१॥ 
चाहत नाहिन चम्प कली, 

वित जो नितही सबके चित चोरें। 
मानत मालति मोगर हू नहीं, 

माधविका मधुसों मुख मभोरें॥ 
आस फसे विसवास गसे, 

निश्चि बासर 'छेल! बनें सव ओरें। 
देखहु. कंज फलो कर संग, 

अली तिनके रस आप निचोरें॥ 


॥ २॥ 
लालन होय ज्ञदू ललचात, 

भटू बतरावत व्यों सुख मोरें। 
देख दुरावत गात अली, 

पति के हंसते रथ देखन दौरें ॥ 
सीख सहेलिन की नहिं. मान, 

कहें कछ 'छंल' चिते चहुूँ औरें। 
में बाल है. पहू कौन सुभाय, 

बनो तिरछी अद केश निचोरें॥ 
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कवचित्त र्वण्ड 


श्रीकृष्ण लीला वर्णन 
संयोग श्रंगार 
विप्रलग्भ श्रृंगार 
होली 

ऋतु वर्णन 

विविध 


श्री कृष्ण-लीला वर्णन 
॥ १॥ 


कूदयो कान्‍्ह जमुना में पलकी सन कौमो देर, 

तारन को भक्‍त निज करत खिलूरियाँ। 
“रस्तिक छल” सुनत आवज घायो फाली हनो, 

युद्ध ते करत लाग्या जोर भर पूरियाँ॥ 
हार॒पो नागराज पे न थाँध_ सकोश्नजराज, 

गहिमुख तोर दई जाकी देंढुरियाँ॥ 
नाच संग ताल दोनों चुज में बने नाथ लाल, 

सके सरोज नेने लटकोें. लदूरियाँ॥ 


3 २ ॥॥ 


देख के उछाह वृज वासिन को. बार॑ कानह, 

जाय जसुधा के ढिग हंस-हंस बृमते । 
कौन उत्सव है ? सुन नन्दरानी थोलों फेर, 

इन्द्र कौ पुजायो काहे तोहि नहिं सूझते ॥ 
सुनि सुसिक्याय बोले तुम सब बौरे भये, 

छोड़ जड़ पींढ पुनि पत्तन सो जूझते। 
४रसिक छल” गिरि कौ चढ़ाओ ये भेंट. भोग, 

छांड़ि के त्रिलोकी नाथ काहे इन्द्र पूजते॥ 


॥३॥ 


दई है छुड़ाय पूजा इधर को अनौसे लात, 
भोले वृज वासिन सो गिर्रज कू. पुजायो है। 
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फंट सों निकार फँ बजाई है सम्हार सुर 

'रपिक छल बन्सी को तान कान खटको। 
बदि की हू भूलि सुधि पटकी रही ना नेक, 

फूटी सिर सटकी सो फंसी आइ अटकी॥ 


॥६॥॥ 


सुनत ही तान कान बावरी भई हैं. सब, 

भूली खान-पान कोफक आंगन परी रहे। 
तात-मात त्यागे कुल कान हू विसार॒ दई, 

छूटे घट पट पभ्रोत हिप में भरो रहै॥ 
फंसी निर्मोहिन ने ब्रज वनिता मोहि लई, 

जीवन फो नाश करे चुप्प ना धरी रहे। 
'रप्तिक छल! बाँसको ने बाको फछु छोड़यो ना, 

बाँसुरी निगोड़ी तोड़ अधर घरो रहै॥ 


॥ ७ ॥। 


तकत रहे हौ तुम ओऔसर लड़ते लाल, 

आज भपे पुरन सो तेरे मन भाये हैं। 
मर और नारी देख कारो वरसारी रेनः, 

छांडि काम काज निज गृहन सिधाये हैंध 
“रसिक छल” ऐसी ना बरनंगो बनोआ फेर, 

करके सिगार पुनि पुलक बुलाये हैं। 


[3] 


कुजन पधारी निज प्यारी के मिलन हेतु, 
केतौ घनदयाम घन धइ्यास झर लाये 
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झूलत निहारे मोहन प्यारी ने नेनन ते, 
छूट गयो खान-पान नोको धन-धाम 
रहयो नाहि नेह काहू आपने पराये संग, 
चित्र सी निहार ठाड़ी काहु ते न काम 
जाकी लखि शोभा को मयंक हु लजात आली, 
“रसिक छेल” सोहू बिकानी विनदास 
आप तन लखे इयाम सखी को लखावे इ्याम, 
ऐसी भई बोरी लखे पात-पात श्याम 


ैर्ड 


फिरते सद जोचन में औ 5हिये, 
तरफाते अनेक घिचारन 
यहि “छेल” न लेते सुदाव कम, 
विन कुजन और  पहारत 
कटि में बांसुरी हँसते कर क्यों, 
फंसते हम श्वारि-गेंवारत 
अलि जो कहुँ होते लला ये ललि, 


हैं ॥ 


है। 
है ॥ 
है। 
है ॥ 


के 
के ॥ 


के। 


तो गरे कट जाते हजारन केश 


(7, 2 


॥ १० ॥ 


हसत हिय में हरसाते घने, 

दमकाते यु होरन हारन के। 
सिर सारी सुरंग सजाते भली, 

जिहि में बहु प्रुजः सितारन के॥ 
ड्रग तीर चलाते सु छला धन, 

फरते बहु काट नगारन के। 
अलि जो कहुँ होते लला ये ललो, 

तो गरे कद जाते हजारन के॥॥। 


॥ ११ ॥ 


भाई भली सी भोरी भामिनी की चितोन ऐसी, 

तज्यो निजग्रेह गुन गरिमा ग्रमाई है। 
छाई है छदीली छवि नेनन “रसिक छेला 

छांडि राग रंग. रण अंगन रमाई है॥ा 
मार - मार तौर द्रग - कोरन अनंग कंसे, 

कीने हैं जर-जर ज्योति जोवन जगाई हैं। 
हरे - हरे होटन में हसन लुभानी हिय, 

साँवरी सत्ोनो सुचि सूरत समाई है॥। 


॥ १२३) 


पह भू वही नह. इृष्ण भधे। 
कर कोतुक ते भन सोद . दये। 


कह ४ 


सुख सम्पत्ति सों सब देश छ्ये, 

सबव॒ गावत. प्रीत सुगीत नये।॥। 
तिन दुष्द पुकार पछार दिये 

विपतान सु भक्त उबार दिये। 
विगड़ें सब. काज सुधार दिये, 

अरु. दान हजार - हजार. दिये ॥ 


शुगर ( संयोठा ) 


॥ १० 


देखी नारि लाल पट ओढ़ें एक गांम मसांहि, 
अति ही प्रवीन निज जोवन सम्हार में।॥ 
कटि अति छीन और उरज कठोर गोल, ह 
ह सुन्दर बदन चन्द्र ऊयौ ज्यों पहार में ॥ 

“रसिक छल” जादू है टौना है कि मंत्र जंत्र, 
भूल्यों राग रंग जब कीनी आँख चार में। 

एक पग चली, हुकी फिर अंग्रड़ाई लई, 
हंसि हिय ले गई हमारों गस हार मेंए 
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२ ॥। 


योवन संभार एक तिय चली प्यारे पास, 
किक्षिण हू बाजे ज्यों धनुष टनकार हैं। 


भोहें कमान वनों नेन दीखें खड़ग सम, 
ठंडी ले उसास जैसे तोर सनकार हैं॥ 


फटि अति ष्वोन ओर उरज कठोर त्ताके, 
नोकी मुसकान ज्यों विद्युत घनकार हैं। 


“रसिक छल” प्यारी फे रूप रंग मंच मानो, 
काम के जगाने को सूपुर झनकार हैं॥ 


॥३0७ 

भोराह चली नोर भरिवे सुगगरिया ले, 
संग सखिया न सों जमुना के तद गई। 

देख्यो नयन दूत ताहि कृष्ण कान्‍्ह प्यारे को, 
कटटि के बहानों नेक पीछे कूं डढ गई।ए। 

देकें कर फागद पही कुबजा सौं प्रीति भई, 
मूले हैं नाय प्रीत तुम सो क्यों घटि गई। 

तोखे सुन बन मेन अंसुआ हू भरि आये, 
पाती कहा बाँची प्यारी छाती सी फटि गई ॥ 


| 


॥। ४ ॥) 


मिलन हैत आशा लता फूली सुग गोने को, 

चची लगते सीठों ज्यों दृध कंद  मेल्यो है। 
लामत में घृघट उधार कही आनंद सों, 

तोय मिलन हेत में बहुत दुःख झेल्यों है ॥ 
'रसिक छेल' पूजे कुल देवी ओऔ देव सब, 

आधी रात बीते भाभी गृह में ढकेल्यो है। 
पहिले सिगार पाछे नखरे सें भोर भयो, 

सारी रात पीस्यो और पारी सें सकेल्यो है।॥। 


॥५॥ 

सरकी भाल विदी नेंन फंसे उनीदे आज, 

क्षत हैं कपोल बढ़ी लालिमा अधर की। 
धरकी है छाती कुच कोर कढ़ी आंगी खुली, 

कंपत है गात मेंहदी छूटो क्‍यों करकी ॥॥ 
करकी हरी चूरी फिरे अति घबरानी सी, 

ढीले श्टगार सेज साजी किन सुधर की। 
घरकी ना सुधि - बुधि रही है 'रसिक छेल' 

रात कहाँ जागी लट खूट गईं सरको 0७ 


७४६७ 
सखिन सन राधा सुनाये गरवीले वैन, 
फाहे नहीं कारो बाँध लाओ प्रेम डोर में। 
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साज चतुरंगी सेन अब ही सिधाओं आती, 

कीजिये ग्ररूर चूर जोवन क्षकोर में॥ 
“रसिक छल” गोला कुच घोंसा नितम्ब जानि, 

कीनों मतिकार लाल आई जान जोर में। 
नेनन के बान और भ्रकुटी कमान तान, 

कीनी फान्हू घायल एक तीखी मरोर में ॥ 


॥0७ ॥ 


हाँसी मुसकाय कही काहे ठुम भाई जुर, 

नाहीं अपराधी कंधों जान्यों तुम्र चोर में। 
बाँध वो न सीधो जाओ लौट घर अपने को, 

गृह काज त्याग रार कीनी उठ भोर में॥ 
“रसिक छल” मोकों न, जीतौगी नबेलो बाल, 

प्रेम कला बांधी विज पटका के छोर में। 
माया तेज बारी जपें जिन्हें त्रिपुरारों आदि, 

दासी हैं हमारी फ़िरो जिनको मरोर में॥॥ 


दर 


शीतल समीर चाल चन्दन विजन हाले, 

कंठ बीच मुक्त माले टाठी नये खसको। 
बरफ को पानी पुष्प सेज सुख दानी अति, 

दासी हू सुलानो कर बातें प्रेम जस को॥॥ 


कु ला ही 


'रसिक छेल”' गंधन सुवासित भई गेल, 

ऊँचे महल तिनपे ज्योतः खिली सस की। 
कटत हैँ अपार दुःख तिनके सुनौ यार, 

ऐसे हाँ साज सुधड़ नार भरी रस की 0॥ 
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भोरहिं दान मर्गि है गोरस को बाट बोच, 

करें झक झोरो नित्य आमत ओ जात में। 
सटकी कों डार और चूदर रंगीली फार, 

धमकी हूँ देत है अंनौखी बात-बात में, 
“रसिक छल” भोरी वृज गोरी के भोन मांहि, 

की चोरी वर जोरी करें माखन के खात में । 
कारे कृष्ण प्यारे नेन तारे मतवारे 'छेल 

तोर डारे तारे सारे तारे भरी रात में ॥ 


॥ १० ॥ 


लागे ना औसर बहु चोसर की चाल चलीं, 

देख अंधियारी फिरत प्यारी की घात में। 
“रसिक छल छाती लिपटाई अकेली देख, 

सोई ही अठारी भले चन्दन सुगात में॥ 
चूसमें अधर-अधर कहदि सों किलोल करीं, 

खोल कंचुकी को कुच दावे हंस हाथ में। 


[ 0 _] 


“रक्िक झोलों शारों छो शाह रुच रे २ 
इंद में झूरेश शा गोरो हद शरकोर 
भर हे निश्रू झरू भूझि पे पणारे शाप, 
कहो ससि वाशो शो धो रोप शौद शश्शोे ७ 
0१११४ 


नवला घर प्रोतम भाई. पं, 

पति देख भई . सारा. सरको। 
तिहि रात पिछों. घिजिश भु श, 

रस रोत गषों शरकत. धरकौ, 


सकुची लचकी उरपो पिप्को, 
पुनि छूट पे. पहका.. पहकी। 


जब घूँघट. पूद भमिप्ती भा, 
तय होग तगी गहका  3ी॥ 


'रसिक छैल' गंधन सुवासित भई गेल, 

ऊँचे महल तिनपे ज्योत खिली सस कौो। 
कठत हैं अपार दुःख तिनके सुनौ यार, 

ऐते हाँ साज सुघड़ नार भरी रस की ॥ 


॥4<द॥॥ 


भोरहिं दान मर्गि है गोरस को बाट बोच, 

करे झक झोरी नित्य आमत ओ जात में। 
सटकी को डार और चूदर रंगोली फार, 

धमको हूँ देत है अनोखी बात-बात में, 
“रसिक छेल” भोरी वृज गोरी के भौन मांहि, 

की चोरी वर जोरी कर साखन के खात में । 
कारे कृष्ण प्यारे नेन तारे सतवारे “छेल 

तोर डारे तारे सारे तारे भरी रात में॥ 


(१० ॥७ 


लागे ना औसर बहु चोसर की चाल चलीं, 
देख अंधियारी फिरत प्यारी की घात में। 

“रसिक छेल ” छाती लिपटाई अकेली देख, 
 सोई ही अठारी मले चन्दन सुगरात में॥। 

चूमें अधर-अधर कदि सों किलोल करों, 
खोल कंचुको को कुच दावे हंस हाथ में। 
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प्रेम रति न्यारे छये नेन रतनारे भये, 
रंग रस रति रखे तारे भरी रात में॥ 


॥ ११॥॥ 


पूछत बताओ में विलोकी नई वात्र एक, 
नहान को गई हो संग सखियन सों भटकों । 


बन में मिल्पों हो एक श्याम अलवेलौ छल, 
छोहरा अनोखों जो ठाडो हो छाँह बटको ७ 


'रप्तिक छेल” घायो ओ गहे कुच दावे कछु, 

दंत में कपोल दाव भोबी हंत झटकी। 
भर फ॑ तिशंक अंक भूमि पें पछारी आन, 

कहौ सद्ि वांको भो सों कोन ऑट अटको ॥॥ 


॥ प्‌र॥ 


नवला घर प्रीतम आइ. गई, 

पति देख भई  सढका सठकी। 
वतिहि. रात विछों सिजिया थु अठा, 

रस रोत मर्चों झटका झटठकी, 
सकुची लचको उरपी झिझको, 

पुनि। छूट गये पढका. पटकी। 


जब घूंघट  खूट मिलो अधियाँ, 
तत्व. होन लगी अटका अटठकी॥ 


[ए ] 


॥ १३ ॥॥ 


फूलें उत सूर्य सुखी इत शीश फूल साथे, 
उत ग़रर्जे भौंरा हयां काजर अंखियान में। 


फूले उत चम्पा इत चम्प कली सोटि रही, 
उत फूले गेंदा इत कुच अंगियान में ॥ 


उत में गुलाव सब फूलन सें प्यारों लगे, 
इतमें नवेली राज संग सखियान सें। 


“रसिक छेल”! फूल रही दोनों ही जोवन प। 
फूली है नबेली बेली नीकी बगिया न में ॥ 


॥ १४ ॥। 


छोटे से मुख से कछ तोतली सी बात कहे, 
निकट जो बुलाबवें तो आप भजे दूरियाँ। 


कोतुक नवीने करें सन दीच सोद भरें, 
माता-पिता को रहत प्रेष्त परि पूरियाँ॥ 


“रसिक ऊंल” होवे जो कबहू सलीन मन, 
करदे प्रसन्‍त॒ कर करके खिलूरियाँ। 


प्यारो लगे है खेले बीच सहलन के, 
ताके सटकें सरोज नैन लटक लद्रियाँ॥ 


[ 32 ै॥ 


॥ १५ ॥ 


भवन हसारे एक आई हो मयंक मुखो, 
हिप उसग्रानौं ज्यों कमल छिले भोर में। 


“रसिक छुल' रति हू भुलानो लखत ताहि, 
प्रीत बढ़ो हमरी ज्यों चस्द्रमा चकोर में॥ 


लॉनी छुभानी लट लटफत लजीलो पोठ, 
जोवन झकोरे जात मदन मरोर में। 


देख हरियाली भलो मन भृग जाप फंस्पो, 
कारे कजरारे मतवारे न की फोर में॥। 


॥ १६ ॥ 


शोभा बोजुरी सी अध॑ चन्द्र सो स्थरुप ता फो, 
नाचो सु सेजु फरे मर्दन को हार है। 


खफ सफ नाग्रिन सो पलदून चंन परें, 
जाको हँस हरे ताको हृदय विदार है॥ 


+रसिक छेल' नाहीं बढ़े है मान मानि ने, 
ऐसी करे चोट फोऊ शब्द ना उचार है। 


जाके तन लागे ताकों नाश कर डारत है, 
नघली अनोछो और ज्ञोश पर वार है॥ 
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को १७॥। 


केश शिर सोहत ज्यों कारी घटा घिरि आई, 
इस्ध धनु भौँह नेंन मीन अनियारी के। 


बेन कोकिला से दंत - विद्युत से राज रहे, 
भूषण हु चमर्के ज्यों दोप अंधियारों के। 


“रसिक छेल” प्यारे की आमन की आश लगी, 
आँसू ढरका वे झर लाये वर सारी के। 


नुपुर कौ शब्द मानों झींगर सिंगार भई, 
वर्षा सम अंग लसे प्यारों मतवारो के ॥ 


॥ १८ ॥॥ 


हँसत .नवेली करि भौंह बंक धनु जेंसी, 
बिन्दी ललाट सोहत भान्रु जिमि भोर में। 


सुन्दर नितम्ब अर कटि अति छोन बनी, 
कुचन विकास आंगी दरके है जोर में ॥ 


'रसिक छेल” गेल गेल हवें है बड़ाई ताकी, 
डोलें इतराती नित जोवन मरोर में। 


घूंघट को औट चोट करत सरोज मुखी, 
लाखों तेज तोर छुपे नेंनन की कोर में ॥ 


ली 


॥ १६ 0 


ऐसी मदमाती काहे व्यर्थ इतराती मन, 
डोले इठलातो चित्त फूली ना समानी है। 


.गागर भुलाती बीच बाद बतराती हंस, 
घूघट छुपाती मुख पलना भुलानी है॥ 


'छेल! छवि छाती जित देखत सुभाती जन, 
जरिन जलाती आग हिय में लगानी हे। 


करले विचार सव मान महि डार नैक, 
पावन पखार नोर बहता सुपानोी है॥ा 


॥ २० ॥ 


नवला निकसी निरखे नगरी, 
रंग. रूप सजी रस रोत रलो। 


हँस हरे. कहो. हरसाय हरी, 
ल्रम सो भवकी भई भेट भलो॥ 


दधि दान दर डुगनों दिन ई॑, 
किमि घेरत गाँव ग्रपाल गली। 


छवि छल छले छल सो छिटकी, 
चंद चित चितौननन चोर चलोआा 
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॥ १७१ 


केश शिर सोहत ज्यों फारी घढा घिरि आई, 
इच्ध घनु भौंह नेंत मौत अनियारी के। 


बेन कोकिला से दंत - विद्युत से राज रहे, 
भूषण हु चमके ज्यों दीप अधियारी के। 


“रसिक छल” प्यारे की आमन की आश लगी, 
आँसु ढरका वे झर लाये वर सारी के। 


नूुपुर कौ शब्द सालों झोंगर झिगार भई, 
वर्षा सम अंग लसें प्यारी मतवारी के ॥ 


0 पृ८ ॥ 


हँसत नवेली करि भोंह बंक धनु जेसी, 
विन्दी ललाट सोहत भानु जिमि भोर में। 


सुन्दर नितम्ब अरु कटि अति छोन बनो, 
कुचन विकास आंगी दरके है जोर में ॥ 


'रसिक छेल' गेल गैल हदें है बड़ाई ताकी, 
डोलें इतराती नित जोबन मरोर में।॥ 


घूंघट को औद चोट करत सरोज सुखी, 
लाखों तेज तीर छपे नेंचन को कोर में ॥ 
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॥ वृद्ध ॥ 


ऐसी मदमाती काहे व्यर्थ इतराती भन, 
डोले इठलाती चित्त फूली ना समानी है। 


गागर भुलाती बीच बाद वतराती हंस, 
घूंघट छूपाती मूख पलना भुलानी है॥ 


'छेल! छवि छाती जित देखत सुभातों जन, 
जरिन जलाती आग हिय में लगानो है। 


करले विचार सव मान महि डार नेक, 
पावन पार नोर बहता सुपानों है॥ 


॥ २० ॥ 


नबला निकसी निरसे नगरी, 
रंप रूप सजी रस रोत रती। 


हँस हरे. कही हरसाय हरो, 
अ्रम सो भठको भई  भेट भली॥ 


दधि दान वरऊँ दुगनों दिन हूं, 
किसि घेरत गाँव गरपाल गलो। 


छवि छेला छले छल सो छिटकी, 
चट चित चितौननन चोर चली भ 
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है १७॥ 


केश शिर सोहत ज्यों कारो घदा घिरि आई, 
इन्द्र धनु भौँह नेंत मौन अनियारी के। 


बेन कोकिला से दंत विद्युत से राज रहे, 
भूषण हु चमके ज्यों दोप अंधियारी के। 


“रसिक छेल प्यारे की आमन की आश लगी, 
आँसु ढरका वे झर लाये वर सारी के। 


नुपुर कौ शब्द मानों झींगर सिंगार भई, 
वर्षा सम अंग लर्स प्यारी मतवारी के ॥ 


0 पृ८द ॥ 


हेंसत .नबेली करि भोंह बंक धनु जैसी, 
विन्दी ललाट सोहत भानु जिमि भोर सें। 


सुन्दर नितम्ब अरु कटि । अति छोन बनी, 
कुचन विकास आंग्री दरक है जोर में ॥ 


'रसिक छेल! गेल गेल हवेंहै बड़ाई ताकी, 
डोलें इतराती नित जोबन मरोर में। 


घूधघट की औट चोट करत सरोज सुखी, 
लाखों तेज तीर छुपे नेंनन की कोर में ॥ 


|4 ॥] 


॥ पद 


देसी मदमाती काहे व्यर्थ इतरातो मन, 
डोले इठलाती चित्त फूलों ना समानो है। 


गागर भुलाती दोच बाद बतराती हँस, 
घूंघट छुपाती मुख पलना भुलानी है ॥ 


'छेल! छवि छाती जित देखत लुभाती जन, 
जरिन जलाती आग हिय में लगानो हैं। 


करलें विचार सव मान महि डार नेक, 
पावन पखार नोर बहुता सुपानी है॥ 


॥ २० ॥ 


नबला निकसी निरख नगरो, 
रंग. रूप सजी रस रीत रली। 


हंस हरे. कहो हरसायथ हरी, 
कम सौं भदकी भई  भेट धलीत 


दधि दान दहऊ_ँ दुगनों दिन हें, 
किसि घेरत गाँव गुपाल गली। 


छवि छला छत्त छल सो छिठकी, 
चट चित चितौननन चोर चलो ॥ 
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रत 


मेरे शर मारयो सर मदद मसदान्ध हवेक, 


दाही को दिलोकों लिंते दोरी इध्दि जावती।॥ 





सारी कोर सारी को सन्हादो चुघदाद ह्वच्छ: 


गोरी गात बारी दिंत बंगद संजादती पा 


दारो दीच दारी लखी नसाक्षिका में दारो भली, 


चाल महतदारी दारो गल को लकदतीतवा 


लेकर सुगन्ध अन्ध भूल्यो हैं. पराय 


ग्ः 
डा 


खो 
अं तंग याते झानके दचाहों से 
कर बहति तंग याते आऋचक दचदादह्ता राग 


शतिक कक के अत न 02% काठनच इक 
5 छल सुख कं कांच चउहु लाली, 


॥ २३ ॥ 
चेंचल चितौन सों चटाक चित्त चोर-चोर, 
चन्द्रमुखो चोक्‍यो चन्द्रहासम सो चलावती। 
हेर-हेर हंसने. सु हियरा हिराब॑ हाथ, 
हटक॑ हटोलो हाथ होटन हलावतो ॥ 


भरसिक छेल” राज रंगीली रलो रुप राशि, 
रीझें रिझवारत को रोकत झरुलावती। 


जग जग जोति जुरो जोवन के जोर जाकों, 
जर-जर कीन्हो जय जरिन जलावती ॥ 
॥ २४ ॥ 
द्वितीया को चन्द्र कंधों तम के परुयो है पाले, 
कंधों छेल नाग जोभ सुधा फू तिकारो है। 


कंधों प्रेम तोलियो को डांडी सी बनाई विधि, 
कंधों राहु पर कौपि चन्धर चोट मारी हैं॥ 


फेंधों रतिकाम दोऊ झगरे हैं सेज माँहि, 
याँट सुख भूमि हैम सोमा बीच डारी है। 


कंधों बाहें चन्द्रिय फी घारा चलो. शोभ, 
फंधों माँग सुन्दरी की सखिन सम्हारों हैं॥ 


$ 


[77] 


"रण 


संग भाग सुहाय भरी ललता, 
हुलली हिय. रागव. गाया कर। 


हँस “छेल” सु घूघद के पद में, 
उस चंचल चार चलायो करत 


उच्चक॑.. सित्के झहराय झुक, 
तिज प्रेमित को सतत भायो कर। 


पिय के सुख कंज पे मोहित हूं, 
धसमरादलि सी सडरायोौ च्श 
ह्रश्द्ण 


हँस हुलसी सी जो समाती थी हमारे हिय, 
हृटक हदीली दित को सन हिरादे गोौ। 


“रतिक छैल' रंगन रंगी वा रंपीली दिन, 
रति की परिषादी को रीति में रलादे यौँश 


जग-जग रातन में ऊंघद में जंघ राय, 
जग-भग जोदद के जोर को जऊगादे गयौ। 


घार कर पानन ने पान को झछखदब्दे आाली, 
प्यारी दिन प्रानद को पीर को सिटादे भौ 


[ 38 ] 


॥ २७ ॥ 


आईं गलबेली ओ नवेली सो हवेली माँहि, 
भन उरझानौ त्ता मराल फी सी चाल पु) 


देखी श्रजगोरी यो किशोरी रप्त रंग बाको, 
भूकुटी कमान तनी आनन विज्ञाल पै॥ 


#रप्षिक छल” रावरे के रोरी सुरंग हुकी, 
लाल-लाल लागी बूंद चन्दत के जाल पें। 


तो ने भी न फीने मनों नेमन के वानन के। 
लालन की घोट नन्‍्द लालम के भाल पे॥ 


॥ रृप्ध ॥ 


चन्द्र सुखी के चोखे कारे यह चपल दोनों, 
चंचल चुटोले चार चाहत घथित छोते रो। 


जोवन के जोरन जगी है जोत जाकी हाथ, 
जुगुनू से जगमगाय जतोी मन जीते री॥ 


बाबरी विरहनी के वार-बार वारि दरें, 
बादर वजमारे छीर बरसत बीते रो। 


राधिक-रसोली के ये दृग रतनारे “छल 
रोम-रोम रन दिवस रीझे भये रीते री॥ 


[79 |] 


॥ २५ ॥॥ 


संग. भाग सुहाग भरी. ललना, 
हुलली हिय रागन गाया कर। 


हँस “छेल” सु घूघट के पट में, 
चख चंचल चार चलायो. करंए। 


उझके. झिझ्नके झहूराय भुक, - 
निज प्रेसिन कौ मन भायौ.. करें। 


पिय के सुख कंज पे मोहित हू, 
शअ्रमरावलि सी मडरायोौ कर 
धरशददृ॥ 


हंस हुलसी सी जो समाती थी हमारे हिय, 
हटक हदीली विन को सन हिराव॑ गौ। 


“रसिक छेल रंगन रंगी वा रंगीली विन, 
रति की परिपाटी की रीति में रलावे गोौ॥ 


जग-जग रातन में जंघन में जंघ लाय, 
जग-सग जोवन के जोर को जग्रावे गौ। 


धार कर पातन ने पान को खबायवे आली, 
प्यारी बिन प्रानन की पीर को मसिठावे गो 


[ 78 ] द 


॥ २७ ॥ 


आईं अलवेली ओ नवेली सो हवेलो मांहि, 
मन उरझानों ता भराल को सो चाल प। 


देखी द्रजगोरी वो किश्ीरी रस रंग बाको, 
भूकुटी कमान तनी आनन विश्ञाल पे॥ 


“रसिक छेल” रावरे के रोरी सुरंग हुकी, 
लाल-लाल लागी बूंद चन्दन के जाल यें। 


तो ने औ न कीने म्नों नंनस के वानन के। 
लालन की चोट ननन्‍्द लालम के भाल पं॥। 


॥ रघध ॥ 


चन्द्र मुखी के चोखे कारे यह चपल दोनों, 
चंचल चुटीले चार चाहत थित चोते रो) 


जोवन के जोरन जगी है जोत जाकी हाय, 
जुगुनू से जगमगाय जतोी मन जीते री॥ 


बॉबरी विरहनी के बार-बार वारि ढरें, 
बादर बजमारे डीर बरसत बीते री। 


राधिक-रप्तीली के ये दृग रतनारे “छल 
रोम-रोम र॑न दिवस रोझे भये रोते रो॥ 


[ 729 ) 


॥ २४ ॥ 


संग. भाग सुहाग भरी ललना, 
हुलली हिंय. रागन गाया कर। 


हेंस “छेल” सु घूघट के पट में, 
चख. चंचल चार चलायो _करं॥ 


उच्चयके. झिझके झहराय झुक, 
निज प्रेसिन कौ मन भायौ. करें। 


पिय के सुख कंज पे मोहित ह्व, 
अत्रमरावलि सी मडरायोौ कर॥ 
॥ २६ 0 


हँस हुलसी सो जो समाती थी हमारे हिय, 
हटक हठीली विन को मन हिराव॑ गौ। 


“रसिक छेल” रंगन रंगी वा रंगीली विन, 
रति की परिपाटी की रीोति में रलावे गौ ॥- 


जग-जग रातन में जंघन में जंघ लाय, 
जग-सग जोवन के जोर को जगावे गौ। 


घार कर पानन ने पान को खंबावे॑ आली, 
प्यारी बिन प्रानन की पीर को मिठावै गौ।। 


[ 8]. 


॥ २७ ॥॥ 


आई अलवेली ओ नवेली सो हेलो मांहिं, 
मन उरझानों ता मरात को सो चाल प। 


देखी द्रजयोरी वो फिश्नोरो रस रंग बारो, 
भूकुटो कमान तनी आनन विश्वास पे 


“रसिक दल” रावरे के रोरो सुरंग हुरो, 
लाल-साल लागो बूंद चन्दन के जाल थें। 


तों ने औ न कीने मनों सेनन के यानन के। 
लालन की चोट ननन्‍्द सालम के भास पे॥ 


॥ रेघध ॥ 


चन्द्र मुखी के चोले कारे यह चपल दोनों, 
चंचल चुटोले चाद चाहत चित चीते रो। 


जोबन के जोरन जगी है जोत जाकी हाथ, 
जुगुनू से जगमगाय जतो मन जीते रो॥ 


बावरी विरहनी के बार-बार यारि दरें, 
घादर बजमारे ढोर यरसत दोते रो। 


राधिक-रसौली के ये दृग रतनारे “छेला 
रोम-रोम रन दियस रोधे. भये रोते री॥ 


[ 29 ॥ 


लख गोल उरोज ललाहुलस 


खु जार (विप्नलम्भ) 
0५१७ 


सबव॒ बीत गई. रस की. रतियाँ, 
संग मोहत शत हो मुख क्गी 


[ »? ) 


चट बागन बाखर दारिन तें, 
समन मौज करों सगरे सुष को॥ 


तब आँंखन आँखन चाहत हों, 
अब आस ठरी उनके सुख फ्री 


सन छल नहीं पल रन. परे, 
फछ पार नहों हमरे दुख की॥ 


ध२ी॥ 


उड़ जात नींद सूनो सेज नांहि. नोको लगे, 
सिर कौ ना दर्द जात काई खसबोई सों। 


धीरता रहे नां अद वीरता रहे नां नेक, 
ध्यान हट जात तीखी सेल ओऔ सिरोही सों॥ 


॥रप्तिक छंल/ फंसी द्विविधा में पड़ुयो है मन, 
चित्त ना लगत काहू जग फी हुँसो ही सों। 


छूट जात खान-पान कछु ना सुहात तब, 
मन लग जात जब फाहू निरमोहो सों॥ 


9:90 


सबरे जग फे पुनि हेरि फरं, 
मन सुबध्ध सदां चित्त सो सठकयों है। 


[ भर 


दा 


नहिं गत कछ. कहि चे सजनी, 
अब संग सखा. सबही.. विछटयों है ॥ 


विन तो नहें और कछ जग में, 
हमरो जियरा तुम साौं अदक्यो है। 


सब लोग भर्ले पर्गिया पल दें, 
हमने तुमसों जियरा. पलदयों है॥। 


४७0७ 


हरसे कहियो विनती हमरी, 
सब अंग. जरे विरहा पझरसे 


झरसे इत  मेघ छये. दुखिया, 
सन छोौल़ न प्रीत करे परसे॥ 


परसे सन मूरत को तुमरी, 
इक नेह. लहें. अपने. बरसे) 
वरसें कब. प्रे घटा हम पे, 
लग अंक हेसे. जिय. में. हरसेंए 
0 ५॥ 
ए री मेरी प्यारी छाॉड़ो कोरी कोरी बातें सारी, 
तेरे नाहि देखे फोको लागे _खानों-पीनों री। 


[ 22 ] 


छातो पी डारू रोऊ चना है ना पाऊं बोरी, 
सासें थे चूं ठंठी कंसो जादू तेने कौनों रो॥ 


पाछे की हू भली प्रीती ठेढ़ो-डेढ़ो बोलें-चालें, 
फंसी पीरा दीनी फाहे मेरी हिया छोनों रो। 


कीर्ये जाओ घातें और खोये जाओ नीकी रातें, 
भाव 'छंल' जोंलों मोकों जीनों तोलों सीनों रो ॥ 


॥६9॥/॥ 


परत्ष न फल इम अंखियन तुम विन, 
घिसकत रहते न हंटखत इक छत । 


वरसत फिरत सुपरसन निश दिन, 
विरह अयगन दहकत मम सब तन॥ 


सुमन खिलत चल पवन सनन सन, 
बहुत दुखित यह रितु पति लप मन। 


मत सकचहु हँस जंग कर पकरत, 
उठट्ठु चलहु रिस तजहु रसिक अनवा 


॥ छा 


कज्जल कलित हृयन ही में आँसू फिरें, 
पहरे मनों सफरी कतिन्दो घार कारी है 


23 | 


कौन सो मरम कहे परम लजीलो बात, 
मौन तपसी सो खड़ी मौन पें निहारी हैं। 


जा दिन ते बात सुनी प्रेमी के गमनत बारी, 
ता दिन ते सुधि खत्न-पान को दिसारी हैं। 


भूषण सिगार राग रंग सब त्यागे ला 


संग की सहेलिन की सुधि ना सम्हारी है।॥ 


द ।ा 


चंचल चितोन सौं चुराय चित्त चंचला सी, 
काजर की कोरन कदा क्रिमि करत है। 


लोनी लतान दीच लुक लुक “रसिक छल 

भटक भदू मोर हिते वाह भरत है॥। 
वार-वार वोरें के वारि दंग झरत वीर, 

धद-धर करें हिव घोर ना घरत है। 


स्रान माननी री मत मन माहि. मात करे, 


मोहन मुरारी भार-मारे से मरत हैं॥ 


॥ ४६ ॥॥ 
लांची सटकारी अतिकारी लहकारी अति, 


जाकी छवि छल नोकी चुद्धि भरमाई है। 


2 की, 


डारत कलंकहिं कला निधि निचारे कंधों, 
फंधों मन धोरज विदारिवे जमाई है॥ा 


नागरि सनाल मुख कंजते लगी है कंधों, 
सुख मणि दांव अहि सुरत गभाई है। 


कीनों तम पान के तमीपति के पाछे परी, 
कंधों लट चुदोला की वेणी में समाई है॥ 


होली 
॥ १॥ 


आई हो नवेली गति रंग कौ न जाने सार, 
किम हैं सिगार नार शंका उर धारी है। 


देखे मन्दलाल हाल चढ़त. सीढ़ीन लिए, 
करन गुलाल और केसर की थारो है।॥ 


[25 ह 


हिय ठहरानी अकुलानी देख कृष्ण जू को, 
होगी झक झोरी खुल जहें तव सारी है। 


“रसिक छेल” संग की सहेली हु हारीं सारी, 
होरी के डरसां सो चढ़त ना अठारी है॥ 


॥ २ ॥। 


काकौ हैरी कारौ कान्‍्ह काहू की न करं कान, 
कटि काछनी कर कंचन की कटोरी है। 


गोरे-गोरे गाल गुलाल लाल ग्वालिन-ग्वाल, 
गिन-गिन गारिन के गरुद्टू गात गोरी है॥ 


“रसिक छेल” राधा रंगीली राज-राज रहो, 
राधिका के राजा रचें रास रंग रोरी है। 
हर लेंगो हार हरि जू हियरा हिरानो हों, 
हरि सो हठि हारी हों हाय हेली होरी है॥ 
ह ॥ ३४७ 


रंग-विरंगे दुकूलन कों ओढ़ चालीं आहलीं, 
घटा सम दरसे सुअंवर गुपाल के। 


चलें पिचकारी मेह वरसे ज्यों धारन सों, 
दामिनि दमके बेंदी नीकी बीच भाल के ॥ 


[ २6 ] 


बाज मदद ढह८प गरणज घन बोच भई, 
झोंगुर से कियारे हैं. नूपूर विशाल 


“र॒सिक छल” होरी दीच बच्ची ऋतु आई है, 
उड़ रहे वादल बहुरंगी गुलाल 


॥ ४ ॥॥ 


भोर हो ते बृज में धूम होली मचाई आज, 
डोले भलियन लिए ग्वाल बाल संग 


जो हू बृज नारी मिले याकूं अगारी छिन में, 
पकर गुलाल लाके मलदेत अंग 


“रसिक छेल” कंसो प्रयट भयो ननन्‍्द जू फं, 
काहू को न देखे निज जोवन तरंग 


देख मोय गोरी जोरी करी मति भोरी भई, 
कृष्ण कान्ह चूंदर भिजोय डारी रंग 


॥ ५४ ॥॥ 


ऐसौ मांहि देख्यो ना सुन्यों हों फाग में, 


के) 


के ॥ 


में। 


में ॥ 


में। 


में ॥ 


लें बोर नीर मां भरन देत फोर देत मदुकी। 


डोले इतराते मदमाते बने छल तहाँ, 


देख क॑ इकन्त फन्‍त नीवी गहि. झठकों ॥ 


[2] 


“रसिक छैल” बौरे भये हैं. सब बालनबृद्ध, .. 
रोक राह लीनी तिन मेरे' पत घह की। 


ऐसी वर जोरी ना करोरे पिय मो्सों . आज, 
लाज राखों श्याम मेरे घूँघट के पट को ॥। 


६ ॥) 


लागत ही फागुन निज प्यारी सिधारी मेंके, 
काके लगावन हेत रंग घुरवायेंगे। 


हुऔ रस फीको कछ नोको ना लगत मोहि, 
करके सव केलि मो मन को जरायेंगे॥ 


“रसिक छल” कंसे कर्टहगे ये तीस ,दिन, 
एक एक पल एक बरस सव जायेंगे। 


रहे हैं अकेले कछू मन में उमंग नहिं, 
तब भी या साल हम होरी को मनायेंगे।। 


॥७॥) 


लागी आग वन में त मन को सुहात कछ, 
छांड़ि गई प्यारी कौन जाने विपति भोरी । 


डोलें हुलसाते सब नारित को संग लिए, 
प्रेम में भरी हैं परीं बल में भुजा गोरी ॥ 


[28 ] 


“रसिक छल” बाजें मृदंग ढप साँस पूब, 
मसगन भये नांचत हैं नित्य छोरी-छोरी। 


आग लगो फायुन में जबहूँ मिलेंगी प्रिये, 
तब ही हम खेलेंगे मुलाल रंग होरी॥ 


दा 


फागुन को मास बड़े भागन ले आयो आजु, 
होरी के बहाने मौज रस रंग कोजिये। 


अधरन को चूमों मो गालत गुलाल मलो, 
कंचुको के बंद योल दोनों कुच मीजिये॥ 


चाहे पुर नारी सारी यारी को चुनाव करें, 
ले कर मिश्वंक कंत अंक भर लीजिये। 


“रसिक छंल” नाहों अंघात है रती सा. बाल, 
पुलक महे पी प्रेम प्याला फेर पीजिये॥ 


॥ ६ ॥ 


कर पित्रकारी भर मारी गिरधारी तान, 
भोरी सी किशोरी ले अवोर को उताल री। 


एक दूजे डारं नहिं हारे हैं सम्हारें दाव, 
विघरे श्र गार उत टूटी मुकतत माल री॥ 


है आक 7 


“रसिक छैल'' वोरे भये हैं. सब बाल-बुद्ध,, 
रोक राह लीनी तिन सेरे. पल घट की । 


ऐसी वर जोरी ना करोरे पिय मोसों आज, 
लाज राखों इ्याम मेरे घूँघट के पट को ।॥ 


६ 


लागत ही फागुन निज प्यारी सिधारी मेके, - 
काके लगावन हेत रंग घुरवायेंगे। 


हुओ रस फीको कछ नीौकौ ना लगत सोहि, 
करके सब केलि सो मत को जरायेंगे॥ 


“रसिक छेल” कैसे कर्यहगे ये तीस (दिन, 
एक एक पल एक बरस सब जायेंगे। 


रहे हैं अकेले कछु. सन में उसंग नहिं, 
त्तव भी या साल हम होरी को मनायेंगे॥। 


॥ ७ ॥। 


लागी आग वन में न मत को सुहात कछ, 
छाड़ि गई प्यारी कौन जाने विपति मोरी । 


डोलें हुलसाते सब नारिन को संग लिए, 
प्रेम में भरी हैं परों गल में झभुजा योरी॥ 


[५ 2, 


“रसिक छेल वाजें मृदंग ठप झाँझ खूब, 
सगन भये नाँचत हैं नित्य छोरो-छोरी। 


आग लगो फागुन में जबहूँ मिलेंगी प्रिये, 
तब ही हम खेलेंगे गरुलाल रंग होरो॥ 


।9.9॥ 


फाग्रुन कौ मास बड़े भागन ले आयो आज़ु, 
होरी के बहाने मौज रस रंग कीजिये। 


अधघरन को चूमों ओ गरालन गुलाल मसलो, 
कंचुकी के यंद खोल दोनों कुच मीजिये॥ 


चाहे पुर नारी सारी यारी को चुनाव करें, 
लें कर निशंक कंत अंक भर लोजिये। 


“रसिक छंल/ नाहीं अंघात है रती सा. बाल, 
पुलक फहे पी प्रेम प्याला फेर पीजिये॥ 


॥ ६0 


कर पिचफारी भर मारी गिरधघारो तान, 
भोरी सी किशोरी लें अवोर को उताल रो। 


एक दूजे डार नह हारे हैं सम्हारे दाव, 
विखरे श्यूगार उत दूटी मुदद॒ माल री॥॥ 


[ 29 ] 


'रसिक छल' गैल गैल छेल मय रोके हैं, 





६१०७ 


होरी के दिनारो कहुँ तवल कुमारी पघ्यारो, 
छुपक् सिधारी गहिं कोदकू तिवारो 


मोहन मुरारी वबनदारोी दो हटीलों भारी, 


सोकों वृजनारी तान दंती ब्जमारी - 


'रसिक छेला भारी जवारी वो बनौझों जारो, 


विहेंस सम्हारी गह छॉह देस बारी की |. 


5 


पिचकारो 


सारी पिचक ठन सीज़ गई सास्‍्तो, 


कंचुकी उतारों कह होरों सतवारो 


4 


सब साथ लिए होरी के 


| 


है 
/ष 


. पिचकारी लिए. गिरघारी,. 


4०. 


क्र 


साज १ 


. छतियव भारी- कित्त- -जाऊें... भाज ॥ 


५ 2 8 05] 


खेंचत सारी न मानें अनारो, 
या लाज निगोड़ी पे परियो गाज। 


ग्वालिन टोली मसले सुख रोली, 
करत ठठोल्ी मानों या ही कौ राजवआा 


गावत र॒सिया वन्यों रंग. रसिया, 
'रसिक छेलाँ शिर सोहै ताजा 


॥ १२॥) 


होरो के भांति ग्वाल निकले. संग नन्दलाल, 
चलती लचौली चाल छेल ब्रजवाला हैं। 


रिपट रंग कीच अंक लंहेँ उताल मांनो, 
कंचन की येल संग लिपट्याौ. तमाल है॥ 


साल भरे दोनों गाल लाल भई मुक्त माल, 
केसर फे याल बारी चोट हु कराल है। 


केश जाल भयौ लाल लोचन विशाल लाल, 
लालन के भाल लाल दिपंत गुलालत है। 


१0०० 


ऋटलु वर्णन 
॥ १४७ 


चमक उठी हैं घन वीजुरी अकाश बीच, 
मानों तोप रंजकू पे पलीता दिखायो है। 


परे मेह बूंद ज्यों वरसत अमोध शदार, 
बकुल कतार सोई खंग चमकायो है॥ 


“रसिक छंल” इन्द्रधनू नीकी कमान सोहै, 
को किल, मयूर, प्यादेन हल्ला भमचायो है। 


जान के नवेली बिना प्यारे के अकेली मोच, 


सामन ना प्यारी चेरी काम चढ़ि आयो है॥ 


॥२ी॥. , 
चमकों चपला चहुँ चंचल है, 
अवलानन चित्त चुरावनों. हैं। 


घुमड़ाय , घिरी घन की ये घटा, 


घहुराय . . अंदा,. :हु.  दुरावनों है॥।. 


बरसे . बुदियाँ . बन-बागन ५ में: 
 पिक दादुर , बोले ..' .सुनावनौ. है। 

सखि सांच कहों ऋतु : पावस में, -- 
यह सामन . सास. सुहावनौ है॥ 
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॥३॥॥ 


यहुआठं भेंधेरी को. आई... भत्तो, 
सब भारत मोद मनावनो है। 


भरत राखत गेह. सजात. समो, 
निज पौरिन चोक पुरावनो है॥ 


निशि आँधो चलो हरि मंदिर कौ, 
बह उुय सुचित्त लुभावनों है। 


तेंहूँ 'छेल/ लला पतलना में शुलें, 
सखि लागत मोहि सुहावनों है॥ 
0४७ 


शरद समीर चाले कांपत है अंग-अंग, 
बिना पिया प्यारे कौन हृदय लगावे रो। 


शीतल शरोर भयी रक्त मे हू गति थामो, 
सगरो श्ृयार बंद ढीलो हुओ जावे रीक 


बालम मिलाओ नहिं और तरकीब फोउ, 
बोरी भई है काहे, औपधि को मंगाव री। 


“रसिक छंल” काहे बुलाबत ही बेंद  स्थाने, 
चही भर अंक जीवन ज्योति जगावे री॥ 


१ 33.:.॥ 


शा 


चलत समीर सीरी कंपित करत गातठ, 
घादी उष्णता हु उत भानु दलवंत की। 


शीतलता अधिक ससाई आन; 
सुन्दर हरियाली फली फूलों दिगनत को।॥॥ 


है 4)। 

७ | 
9 
श्र 


गोरे गात बारी रतनारे नेंच रूप वारदी, 
चढ़त अठारी हुलताय सेज कन्त को। 


'रसिक छल फूली समात नहों चन्द्रमुखी, 
हँस हिंयच लागी कह॒ बधाई हेमन्त की।॥। 


धघद्दश 


सीतल समीर के चुरीले चुरबेन सों, 
सासति सी समाई जग साधु औ सन्त में। 


मौसर आराम के अलब अनमोल की साथे, 
बाग हू छुझानी आाज थक थक जन्‍्त में 


सजन मसाल बरु सुरता के प्याले पिये, 


ञअचता 22० कक । दोहर १०  अनयक.क+-नममसक.. ञ्र 
दरत चना से दुरि दाह्र हू इन्तदे मा 


हिम है हिमालय में 'छेल' हिम. आलय में 


छा 


पोरे आभूषण ओऔ बसंती हो. वसन्‍्त नोके, 
पीरो ही मृदंग ले बसन्‍त राग गाव 


पोरो सुरंगी रंग. कनक पिचकारी डार, 
पोरो गुलाल उड़ आकाश बीच. छा 


“रसिक छल” पोरी सेज चढ़क॑ पिया प्यारी, 
पीरो परी मोय आय हृदय तगाव॑ 


काम कूं जगावे लगी तन को बुझाव सखी, 
ऐते हों साज तव बसंत मन भाव 


८ ॥॥ 


चलत समीर शीतल सी-सी करत लोग, 
अधिक आनन्द देत सी-सी मतवारी 


कुचन विकास उत दाडिम लगे हैं. फाचे, 
सरसों बनफूलों छपां शोभा अंगसारोी 


रंगी औ विरंगी खिले फूल वग्रियान बीच, 
'रसिक छल' रंगी सुझोमा. चित्रसारी 


निज-निज विकास प॑ हेँसे हैं होड हारे ना, 
इत में बसन्‍्त उत बाल वैसवारी 
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री। 


री॥ 


री। 


री॥ 


फी॥। 


फौ। 


की ॥ 


॥8&॥ 


ले हैं पलास कचनार औ अनार सबे, 
सानों सहि धार परे अग्नि की दिय॑त 


शीतल चलत पोन सुन्दर सजे हैं ह मौन, 
बेढी गहि सौन नेक नाहीं हुलसंत 


विरह जरंत गात रेत ना सुवन्त चारि, 
लाऊ नहिं बार आज रिष हु; पियंत 


प्यारे बिन सारे लगें ओर से 'रसिक छेल॑ 


कंत बिन अन्त सों दिखात है बसंत. 


॥ १० ॥) 


देखो यह शीत को प्रभाव सब छोच. भयो, 
सरसों फुलानी आली दसहु दिगंत 


उठत तरंग नई मन सें अनौखी आज, 
आँगी उचौनी कछ छतियाँ उकसंत 


अधर पान फोजे रति केलि रस लीजे रो, 
वारि नहि जाओं पुनि हिय हुलसंत 


पोढी चित्त सारी नैक हँसि के “रसिक छेल 
. प्यारी उर लायो है बधाई ओ बसंत 


| 


में 


में 


॥ ११ ॥ 


चमक डरावे धन बीजुरो प्रकाश बोच, 
पर नांहि बूंद देख नारीननर तरसें। 


ग्रीप्म की ताप वृक्ष प्र सब॒झार दिये, 
सूख गये विजर डोर लागी है हरसे॥ 


ऐ हो कृपानाथ सुधि - लीजिए हमारी बेग, 
वाट तक हारे जीव दान देउड झटसे। 


“रसिक छल” निज जन जानि के कृपा कीजे, 
गर्ज लर्ज आय घटा मो अटान वरसें भा 


0 १२ ॥। 


सावन बितानो नहिं आये सुभावन अवं+ 
उन बिन भई थे ऋतु कसी निरालो है। 


देख-देख विज्जु उर विरहा की उठे ज्वाल, 
शीतल समोर अंग जार बे कौ चाली है॥ 


रपिक छल पर बूंद मानों लगे हैं तोर, 
कोकिल की कूक हिये सेल सम साली है। 


पति को पपोौह्ा कछु पीहु पोहु पीहु नाहों, 
आई दुःप देन मोकों ततोज हरियाली है॥ 
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॥ढ॥ 


फले हैं पलास कचनार औ अनार सब, 
सानों महि धार पर अग्नि की. दियंत 


शीतल चलत पोन सुन्दर सजे हैं. मोन, 
बेठी गहि मौन नेक नाहीं. हुलसंत 


विरहा जरंत गात रेन ना सुवन्त नारि, 
लाऊ नह बार आज रिष हू. पियंत 


प्यारे बिच सारे लगें और से 'रसिक छेल 
कंत बिन अन्त सों दिखात है. बसंत 


॥ १० ॥॥ 


देखो यह शीत को प्रभाव सब छोन. भयो, 
सरसों फुलानी आली दसहु दिगंत 


उठत तरंग नई मन से अनौखी आज, 
आँगी उचौनी कछ छतियाँ उकसंत 


अधर पान फोज रति केलि रस लीजे रो, 
वारि नहि जाओ पुनि हिय हुलसंत 


पोढो चित्त सारी नेक हँसि को “रसिक छेल” 
. प्यारी उर लायौ है बधाई ओ बसंत 
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सें। 


में। 


ः में। 


सें। 


में 


में ॥ 


॥ पृप्‌ ॥ 


चमक डराबे धवन वीजुरी प्रकाश बीच, 
पर नांहि बूंद देख नारी-मर तरखें। 


ग्रीष्म की ताप वृक्ष पत्ता सब झार दिये, 
सुख गये विजर डोर लागी है हरसेंता 


ऐ हो कृपानाथ सुधि - लीजिए हमारो वेग, 
वाद तक हारे जीव दान देउ झरटतसें। 


“रसिक छल” निज जन जानि के कृपा कीजे, 
गर्ज लर्ज आय घटा मो अटान वरसे | 


॥ १२ ॥ 


सावन बितानो नहिं आये सुमावन जब, 
उन बिन भई थे ऋतु कंसी निराली है। 


देख-देख विज्जु उर विरहा की उठे ज्वाल, 
शीतल समीर अंग जारबे को चाली है॥ 


रसिक छंल पर बूंद मानों लर्ग हैं. तीर, 
फोकिल को कूक हिये सेल सम सालो है। 


पति को पपरीहा कछ पीहु पीहु पीहु नाहीं 
आई दुःख देन सोकों तीज हरियात्री है॥ 


[» ] 


॥ प्‌३ | 


केश घुंधघरा के घनछाये चहुँ ओरन ते, 
मोतिन लरी पक्षि पंक्ति सम निराली है। 


होरा जड़यो शीश फूल दमर्क सुदामिनी ज्यों, 
इन्द्र धनु सीह कंचुकी की रंगी जाली है ॥ 


होदन पे नखन पे हात की हथेरिन पे, 
पाॉमन के ऊपर लगी ये चार लाली है। 


“रसिक छल साड़ी हरी हियरा हर॑ है ये, 
नारि है नवेली किधों तीज हरियाली है ॥॥ 


१७३) 


पुषप्पण बधाई वन बागन बधाई सब, 
बृक्षन बधाई बड़ी पक्षिन समाज की। 


रागन बधाई भले आंगन बधाई नव, 
चधुन वधाई जे सजी हैँ सुख साज की॥ 


किन बधाई इन गैलिन बधाई रंग, 
रंगन बधाई 'छेलां छाई रतिराज की। 


वेलिन बधाई ओ नवेलिन बधाई देत, 
तुमको बधाई आज पिय रितुराज की ॥ 
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विचविद्य 


॥ १॥॥ 


रहे रुप सदां हमरो. बिरये, 
यहि ज्योति बढ़े सबरे. मुख. की। 


बल मोहन बीच रहे. मद. को, 
न ते ताकत छेला घटे तनकौ॥ 


जु कही सुकरी नकरो  नकहीौ, 
चस बात रहें अपने मन की। 


सुन मात यही वर माँगत हूँ 
नहिं आंट कटे तद तापन. कोवथा 


धर 


पुलक जाय समित्ति में वैठे. गुमान भरे, 
कोरे घमंड ते जयत में फाज ना सरे। 


निज मन जानें हैं हम सर न और कोऊ 
डींग बड़ी हाँके नहीं फाइ देव सा डरं॥ 


रहे क॑ ब्रज माँहि ब्रजमाषा को. त्यायत हैं; 
जाने नहों रस खड़ी माणा को दम भरें। 


'रसिक छल डुब्यों है फचि को समाज यहाँ, 
ऐसे निद्ठुंद्धिन में कविता दे. कहा कहें 





॥ १३ ४ 


केश घुघरा के घन छाये चहुँ ओरन ते, 
मोतिन लरी पक्षि पंक्ति सम निराली है। 


हीरा जड़यो शीश्ष फूल दमके सुदामिती ज्यों, 
इन्द्र धनु सीह्‌ कंचुकी की रंगी जाली है।॥ 


होठन पे नखन पे हात की हथेरिन पै, 
पॉसन के ऊपर लगी ये चार लालो है। 


“रसिक छल” साड़ी हरी हियरा हरे है थे, 
नारि है नवेली किधों तीज हरियाली है 


॥ १४७॥ 


पृष्पत बधाई वन वागन बधाई सब, 
वृक्षन बधाई बड़ी पक्षिन समाज की। 


रागत बधाई भले आंगन बधाई नव, 
वधुन वधाई जें सनी हैं सुख साज की।। 


कबिन बधाई इन गैलिन. बधाई रंग, 
रंगन बधाई 'छुल' छाई रतिराज की। 


वेलिन बधाई ओऔ नवेलिन बधाई देत, 
तुमकी बधाई आज पिय रितुराज - की ॥ 
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विविध 
॥ १७ 


रहि रुप सदां हमरो . थधिर ये, 
यहि ज्योति बढ़े सबरे. मुख 


बल मोहन बीच रहै. मद को, 


न तु ताकत 'छेलाँ. घंटे 


जु कही सुकरी नकरो नकहो, 
चस बात रहै. अपने. मन 


सुन मात यही वर माँगत हूँ 
नहिं ऑंट के तर तापन 
॥२॥ 


पुलक जाय समिति में बठे.. गुमान भरे, 


की 


तनकी ॥ 


की। 


फी॥ 


कोरे घमंड ते जगत में फाज ना सरे। 


निज मन जाने हैं हम सर न और कोऊ, 


डींग बड़ी हांके नहों काइ देव सो डरेश 


रह कं ब्रज माँहि ग्रजमापा को त्यागत हैं, 


जाने नहीं रस खड़ी भाषा को. दम भरे। 


“रसिक छुल' डूब्पो है फवि को समाज यहाँ, 
ऐसे नियु द्धिन में कविता दे फहा 


करे।॥। 


हीरे 


शोर नभ्न॒ मंड कर धाई बहु धारनव सों, 
भूतल पे आय बल वेग सों सिधाई है। 


चैल' घर फोरे बन्ध तोरे बहु वींचन में, 
बाँधी बहु भाँति सब भूले चतुराई है॥ 


श्री ब्जेद्र भूषपति भगीरथ सो आज भयो, 
रोकी जलबाढ़ कौन तेरी समताई है। 


पापिन के तारिवे को दुष्दत विदारिवे को, 
बिगड़ी सुधारिवों कौ गंग चली आई है॥ 


१:80 


छाडयों है भारत बहु डोलन में बंद भई, 
लाखों की तमाखू आज यूरूप को जात है। 


बन के सिगरेट लौट आये सो सुन्दर हू, 
पोचत सुग्रन्ध उड़े धूप: हु लजात है॥ 


कोई याहि पोचे, नाक में चढ़ावत है, 
कोई डार पान में प्रसन्‍त सन खात है। 


मेरा है कहना ना औसर को त्थागों तुम, 
आज के जमाने में बस हुक्‍्का बड़ी बात है॥ 
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आओ । 


चमकी रण चंक्‍ल दामिदो 
सब बवीरन जीवन 


गन काट महा घरनो 
अटठके डरते. तिन 


मन 'छेल! सदा शठ पापिन 
शिर औ तन झुंडन 


फलिकाल कराल. हवाल 
लखि स्थान भई थक 


0 ६॥॥ 


सी, 
पोय॑ 


पटके, 


जोप 


कं, 
ढोय 


बुरो, 
सोय 


ग्रिरि ना गिनेसे नर गिरेगी ग्रति घाटिन सौं, 


गुन गर्वोलिन के झंडे 


करि करि के कोप कूद लें के कुल्हाड़ी 
मारें ककोर कानदन काट 


बानन से बांकुर बहादुर ज॑ बोल 
बब्बर से बल्ी खीर वबाँके 


सेना के सतर्क हुए साहसी पस्रिपाही 


गढ़ 


कर, 


कठि 


छत, 
चढ़ 


सब, 


सारे सल संगन समोद चढ़ि 


ज्ञापेग । 


जायेंगे ॥ 


जायेंगे । 


जायेंगे ॥ 


॥७१॥॥ 


दबानि जब आवत है चौथो पुनि मास अच्त, 
कोई कह करुण को करुणा जनाते हैं। 


एक वीर रोद्र वीभत्स ओ भयानक कहें, 
जेते हैं प्रसन्‍त सन हास्य को सुनाते हैं | 


जिनका है शास्त मन शान्‍्त का ही ध्यान धरें, ु 
भक्ति करन हरि अद्भुत . मनाते हहैं।.. 


'रतिक छल' चित्त को नभाते ये आठों रस, 
सुन्दर संयोग श्यगार सज बनाते हैं।॥ 


पक 


नित नृतन प्रेम परस्प हो, 
जनते जन नेंकन जीय जरे।. 


तन भारत भूमि सुकाज लगे, 
निज गौरव के हित . जीय धरे॥ 


वरसें घत औ.. उपजें. घन - धान, 
नहीं प्रभु को पल ध्यान हटरे। 

हपे छवि. “छल”. छठा: . छिठकें, कि 
सुख सम्पत्तिसों सब देश. भरे 
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रद 


हट जय घटा दुःख. को. जग 
अँंसुआ नहें. नेंनन 


निज कर्म करें सगरी 
शुभ कं सो. जीवन 


हँसते हिप. ओऔ .. हलसात 
नहिं रोग जरा जग 


बस 'छेल! पिले मन शान्ति 
सुर सम्पत्ति सों सब 


॥ १० ॥ 


सो, 
नेक 
जनता, 
नेक 
रहें, 


जान 


तभी, 
देश 


झेलता है सबयीो नहीं थुरा कप्नी मानता है, 
स्याल नहीं करता है रूप के सम्हारे का। 


करता है फिद दिल उन सब हूरों पर, 
जिंदगी बचाता लेफे ओर से उधारे का॥ 


“रसिक छेल” बावली करता हमेशा बात, 
जहर चढ़ा ही रहे इइक मतवारे का। 


रोता है न हँसता न खाता - पोता-सोता कभी, 
सबसे गरोब दिल आशिक विचारे का॥। 


भरें ॥ 


॥ ११ ॥ 


फिरते रहे हैं इस फिक्र में हमेशा हम, 
लाखों उपाय करके उन्हें समझाते हैं। 

एक बार भी न तीखो नजरों से हमें देखा, 
। घूघट निकाल कर नाहक सताते हैंश 

बोलते नहीं हैं ओर मुंह फेर लेते झट, 
करके ख्याल तीर आखिरी चलाते हैं। 

“'रसिक छल जाना के दिल को लुभाने आज, 
दिलकश सुरीली ये शायरी बनाते हैं॥ 


॥ १२ ॥ 
पीरे-पीरे दांतन पे कंटि जम्ती पीरी-परी, 

पीरी चुवे रेत चिन्ता नेक नह लाज की। 
एक आँख टेर जामें पादी झरे पीरो- पीरो, 

मुखराजधानी राज मक्खिन समाज की॥॥ 
मेली घाघरी में दिये सेले की सुपीरी छांप, 

पीरो झरे पीव शोमा नीकी अति खाज की। 
पत्र समान लट जुआ झरत ताके, 

देख साज लाज भई सेव रिवुशाज की॥ 


॥ १३ ॥ 

निकस सियान घड़ी एक ना विराम लेत, 
चपला सी चमक शआझत्रु छाती विदार है। 

विज्जुली झमवके नाह सक्‍के अरि नाशत में 
अश्वमार हातीशर वीरन में पार है॥ 

“रसिक छल” सुजा के सुत हो जवाहर जु, 
5 तेरी सब पेज पुरी राखी करतार है। 

कट्ट-कट्ट मुडन के झुंड अवसिक्त करे 
अति ही प्रचंड बंड तेरी तरबार है॥ 


« 
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